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- तव कथामृतं तघजीवनै ` 
कविभिरीडितं कल्मषापहं। = ` 
` श्वि गृणन्तितेमूरिदाजनाः॥ 








सामाजेक बर उस श्रद्धा ओर विश्वास पर निभर 





। हिन्दका पहला प्रश्न प्रायः यह्‌ होता 
हे बा आत्मिक ¡ ओर उसका 
हैकिआत्मादही श्रेष्ठ है 
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अर्थात विन्दुका पातही मृत्यु ओर विन्दुका धारण 
इसी लिये विन्दुका धारण वड़े यत्नसे 




















सतोष ओर शांति दाता है । इस जीव 


एसी बातत लिख गईं हो जे 










हआ देखा गया यहां तक कि 
छ्पि जाता था तौ षह यह्‌ कहते कि 
‹ हे न माता 2“ ह माता 2? स्म उद्प्‌ ह कर अस्त 
हो गये पशत मँ आपके दीन न॒ कर सका” । ` 


£ | २ 


कहते ही कहते उनको मृ्छौ अगदं ओर उनकी अ खो 


#) 


हा गये ओर तव सचोत्पन्न बालक के समान व 


मकि हे माता ! तरं. एसं 
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` जीव संसार मँ एक कषण भी दम 
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; आख्यं जनक .भाव 






























„&:+ कारण उनका जीवन चरित्र ङ्िखना कठिन है । 











शक्तियो को 





श्चतिर्विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना 
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` श्रीरामङृष्णका जन्म । 


:0: व -- . ` 











श्रीरामकरष्णके पिता जब गया धाममं ठहर हुये 
अथे, रातमै उनने स्वप्न देखा कि गयक्े स्वामीश्री- `. 
` श्रीगदाधरजी ददीन दे के कहते हैम तुम्हारा पृत्र॒ ` 
हो के जन्मृगाः। यह स्प्नकी बात सयहैवाकपो- ` 
 छकाष्पित है; इस सदम भदकरी सचाई्‌ बोधगम्य 
 करनेकी वुद्धिशक्ते अवस जिनमे नहीं उपजी है,वे 
तकं वितर्कं करके खोद विनोद वा उषेड वन भियः ` 
करं परन्तु इस समय रामदष्णके भक्त रोग एेसी † 


शिक्षा ओर विज्ञानविस्तारके दिनोमिं मी मक्ष अनु- 









कि लोग उन्हं देखते ही मोहित होजतेथे। जो 


 चल्िया। सो उनने उस अ यम ८ 
 . रशक्खा। मावके खग उसी गदाधरका गदां २ कहं 
के पकारतथे ॥ ५ 


जो उन्हं मदमे रेता थाः उसके पास गदां मी चाहसे ` 
५ 


















नृपम पत्रका नाम (गदाधरः ` 














रामङृष्णकी बाल्यावस्था । = ` 
किस सामग्रीका बनाथा 





गदाहैका रूप न जाने † 





 उन्हँ देखता था आदरसे अङ्कने लेखेताथा, ओर ` 





केवर गदाहके दशनके स्यि दिन मरे 


गाविका खया घरके कामका खड्‌ 9 
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४ 2 


खग चाक्त हृष गावकी खियां पत्रत्रती हो के ` 
भी गदाईके देखे व्रिना चैन न पाती थीं । को$ किसी 





दिन गदाहको न देखती तो एक दुसरसे 
फ कठ गदद्ं नहीं दाखा। क्या कारण है १ उत्तम 





देती तो गदाइके निमित्त भी उसमे कक अवद्य ` 


पूछती थी , 


। पदाथं हो स्त्रयां उसे अपने वर्चोँको ` 





रख छोडती थी ओर गदाईको जो कोई जो कुक ` 
देता, उसे जातिका विचार छोड के वेविनाखयेन 














 श्रीष्ण बन के कृष्णलीला करते थे जिसे किस 
| दुरे चपचाप दखत आर मनम अचम्मत हात ये  । 
` छष्णकी सकल लीला उतनी छोटी अवस्थमेभीमटी , 
भांति उन्हं विदित थी । अयन्त अस्प अवस्थासे ही ५ 
















` बाटकोका उसम्रं चित्ताकरण कर के उन्हँ प्रमुदित रक्ला त की 
` करतेथे। छोटी ही अवस्थासे वरे साधुओंका सङ्ग ओर ` 














र + 


हं के गावमे किसी मर मानुषक्र यहा ¦ 





सनते ये ओर जब. देखा कि पण्डितमण्डली किसी ` 
अक्र मार्थतच्वका सिद्धान्त नही बांध सकती दै, 
तब आप उनके बीच जाके दो एक एसी बत माषण्‌. ध 
कीं किसब सभाके पण्डितोका मुह बन्द हो गया ओर ` 
` विवाद्‌ ३ ६ हो के तत्वकानिणय हुञ॥ 





‰>\ 











देवको साक्षात भक्ष देखते हुये पजा के 
| स त्‌ भगवता स्वयम्‌ उनक सह्यन आ कं.षजा टेती ् ह ५ 
निमित्त अपने हाथासे फछो- | 








कभी २ वे दर्वीके नि 








1 के २ दत हतिथ। कमा > रामध्रसाद्‌ कमटा | 
कान्त, नरेशचन्द्र वा अन्य भक्तोके बनाये काटी देवी- ¦ 
के भजन मन ल्गाके गान करते आर २ 











सनद, नभे* न चा 





| हे ११ 


; इतना कह के उनने ` 
थप्पड मार दिया । सबन तो ` 


जाना कि रानी रामद्ष्णपर अप्रसन्न हौगी पर्‌ र 
क मी अप्रसन्न न भद त्युत महात्मा रामदृष्णका अहत ॥ | 


क 












उनका मुह्‌ खट हा गया जार पागदटकं समान मतः. ९ 





टः 
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५ ॥ | उस दिनि वे 








ष ८.१) 
कुछ दिन बीतनेपर उनकी बावटेकीसी स्थिति 
समयं रुमभमं चौवीस वषकी अवस्थं ` 
करनेन कछ 










` नाना साघन सिद करना सिखाया था ॥ 


(द. 1 
मुञ्चे सिखा तोमें सीँ । मगवतीने भी उन्हे नाना मवसे | 











| इस युगम भगवान्‌ रामच्ष्ण साधरकोके ल्य | 








1. क एक हाथमे मिदी ओर दसरेमं रुपयालेके अपने । 





मनसे कहा कि हे मन! यह मिद है, जड़ पदार्थ है, इसमे 















ध ( १७ ) | 
की साधना साधते यथे ओर माते प्राथना करतेथै 
 किंमाता! मेरा अहङ्कार नाश कर देरी माता !जिससेमे ` 
 भनिषट दीनं हीन द ' यह माव मेरे मनम सवदा जागस्क ` 
रहे । इन्ही दिनाकी बातहै कितवे द्या ठेकेपायलाना ` 
 ्राड़त थं अथवा कालीवाड़ीके भिखमङ्गकी जटी पतारयां 
 माथेपर उठा के गङ्ख छे जा कर फक अतिथे ॥ 











कनक, कामिनी ओर अहङ्कारके भाव वुहञनेपर एक ` 
ब्राह्मणी श्रीरामदष्णजीको देखने आई । इस खीने बहत 
दिनि सुना था कि गङ्काके तीर एक महापुरुष विकाहै। ` 
श्रीरामचष्णने ब्राह्णीको दिव्यभावयुक्त जान के हृदय- ` 
` नामक अपने माञ्जसे कहा कि उस खीके यहां वला 
ढा छाओ। बुखानेषर श्रीरामकरष्णके समीप वह्‌ खी पटंच कर ` 





न उनम पागलपन जा लक्षण खाक्षत हतिहव (लक्षण) व । 
 शास््रनिरूपित भावावेशके ट ॥ (1 
१५ ` भगवान्‌ रामकरप्ण सव प्रकारके धर्मोकी पथक्‌ २ 
 व्यवस्थानुसार अनुष्ठान कर के निष्ठा प्राप्त की । तन्त्रोक्त 

` साघनस सिद्धं प्राप्त करनपर उनकं पास तातापुरनामक `. 
सिद्ध पुरुष अयि । श्रीरामङ्ष्णने उनसे योगाभ्यासकी {1 
शिक्षा पाई ओर योग कर के तीन दिनतक निर्विकल्प स ` 
 माधिस्थ बनेरहे । यह देख तोतापुशे आश्वस मरकर 


बांटे 











व क 





बोरे - भेने इस ममिकाको चारीस वर्षम पायाहै, पर॒ 
आपने तीन ही दिनम इसे प्रात करख्या। यदिआप 
 रेसेनरीते तोम आपके पास इतने दिनोंतक ठह्रता ^ 
कैसे ?। तोतापुरी कहीं भी तीन दिनसे अधिक नही ` 
 ठहरतेये परन्तु श्रीरामच्रष्णजीका गण देख के ग्यारह ` 
महीनेतक वरे दक्षिणश्वरमं टिके रह । इन्हीसे श्रीरामकर- क १ 





सिद परुष आ के उनसे मैट करता था । चाहे अनु- 
शान कठिनसे कठिन हा पर उन्ह्‌ उसके प्राप्त करनम 
तीन दिनसे अधिक कार नही लगता था } 


महात्मान प्याज खाया था। उस वेला वे किसी देवमन्दिर- ` 
 भनहीं धुते थे ओर न हिन्दु मतका माव रखतेये।मुस- ` 
 स्मानी मतानुसार तीन दिन बतीव करनेषर श्रीरामढृष्ण- ` 
जीका एक बड़ी दादीवाखा तेजोमय मनुष्य दिखाई दिया॥ 


 त्माके समीप नहीं आया परन्तु श्रीरामद्ृष्ण महात्मा ` 





` बडे विख्यात दाता ओर गुणवान्‌ शम्भुचरण मिक ` 
|  महाशयसे बाहबिटका पाठ सुनते थे ओर एक दिन यद्‌- ` 
ठगी हुई इसा मसीहकी तसवीरसे एक कटा निकट कं 
उनके शरीरम घुस गई; ठेसी बात परमहस महात्माके 


( १६ ) 




















म॒सस्मानी धर्मान॒सार अनष्ठान करतीव्रेखा परमहस 


इसादईं धमकः कोई सिद्ध पुरुष तो परमहंस महा- ` 


८ 





० हां 9 


ककमा वाटकाम वरकं गतर बट 















बडे यत्नसे 


( 29 ) 





 नसार भारी २ अनुष्ठान कर के समसत धर्मोकी नि 


षः यह बात रानी रासलमणिको विदित हुई । सावे 
परमहस महात्मा ओर भी श्रा तथा माक्तं करने 
























५ र्यः जो घते _ ^ 
परमहस महातमा चाहते थ, मथुरा बाब वही करतथ॥ 4 
` भगवान्‌ रामकृष्ण आप च्िपि २ साधन करते ` 
 थेतोभीजो किसी बडे पण्डित वा साधक जनका | 
नाम सुनते ये तो उससे भेद करनेके निमित्त जते ' 

ये । सर्व परकारकी धर्मसम्बन्धिनी सभाओंसे हेरुमेर 

रखते थे ओर सबके साधु प ५6 सन्त वा सिद्धः मनुष्यका ` १ 








(:- २१...) 


(9 


स्थायी गढ २ बात बड़ी पण्डिताईसे परी र बताति 


है 


ये ओर श्रीपरमहंस महात्मा तब भी रेट सुनते रहते ` 


ये ओर थोडी २ देरमे बीचर में साधारण सीतिसेदो 
एक बात पण्डितक्ते पक्तये किं क्या आपने यहीबात 


कही है वा नहीं ?उसे सुनते ही पण्डितजी अचभ्मित ` 


हो जतेथे॥ 


| ब्वानकी राजसभामे पकलोचननाम एक सिद 
पण्डित रहते थे । यह्‌ वात सुन के परमहंस महातमाने ` 


चाहा करि उनसे मेंट करं । यह बात मथुरा बावृको ` 
, ज्ञात भई ओर नने परमहस महात्मा को वहां जाकर 
पण्डितसे भट करनेकी अनुमति दी किन्तु श्रीरामृष्णजी ` 

` नगये। कुछ दिन बातिनिपर सुनाई पडा कि बरहद॑वानके 
वही पण्डित परोचन आद्धियादह नामक गांवकौ 
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ओर भेट करके अपने हादं भावका एक ेसाभजन ` 





गाया करि उसे सुन के पण्डितजी पनीर होगये ओर ! 


उन्हे प्रयक्ष भगवान्‌ जान के वार २ स्तति की॥ 





इन्देशका भोरदत्तनामक एक पण्डित मारी विद्धान्‌ , .. 
उनसे भट करने आया । उसने मी ईन्हं साक्षात 


भगवान्‌ मान के पजा ॥ 


जिस समय ब्रह्मसमाजके मुख्य आचार्य बाबु देवेन्र- 
` नाथ ठाकुर आचायैकी वेदीपर बैठते ये; उस समयपुराने 
ब्रह्मसमाजी रोग कहते ये किं सभाकी एक अद्मृत आमा 


` होती थी । एक्‌ समय परमहंस महात्मा मथुरा बावृके ` 
थ समाज देखने गये अं 











= ॐ ^~. 


ह क बाना दर तद्वार बाध केर बठह 





मौर वहां युवा केरवचन्द्रको 
देख के मथुरा बाबूसं बाख-इस ठ्डकेकी वंशीकाचारा | | 
 मछलीने थाम्माह ओर रोष जितने उपासकहंःबेतोजान 





५ छिपे २ वेष्णवका भेष धारण कर फरनं ठम्‌ । परमहस | । ५ 
महात्मा भगवन्मृतिं देखते ही समाधिम इब जते थे । ` 




















“ - ~ (ख) ५ 
कारीजीमे एक वेगाटी वीणा वजनिम बडानिपण ` 
 सनाईं दिया । परमहस उसकी वीणा सुननकेख्यि 
उत्कण्ठित हए । मथुरा बावन उसको अपने यहां बुलाया ` 
पर वह नही आया । सो परमहस देव हदयको साथ ` 
ले कर आप उसके घरपर गये । उसने बडे आदरभाव- ` 
से उन्दै ग्रहण क्रिया ओर वीणा सुना । परमहस महात्मा ` 
उसकी वीणा सन के समाधिस्थ हो गये थे ॥ 
श्रीरामकृष्ण काशीसे वृन्दावनको गए ओर वहां 1 


` ृन्दावनमं वन २ धमते कव २ कां २रन्दक्या २. 
५. भाव हता थाः . उत्त सवका उरा वग्न्‌ करना यहा 


` पर उनको साधारण छाग जानने रमे इसका कारण 
यह है कि इस समय केशवचन्द्रसेन अपने रिष्याके 





( २४ ) 


उनके पास भीड्‌ जमने लगी । केदाव वावृके आनेसे 
चारोओर यह हा हो गया कि दक्षिगेश्वरमे श्रीरामक्रष्ण॒ | 
परमहंस नामके एकं महापुरुष हैँ । उनकी अद्कूत इकति | 
देख के केदावचन्द्र भी आच्चाधत होग्ये । घररयह ` 
फर गई ओर स्वामीके दशनके च्यिलेग जनेखे! 
` भ्रातःकालसेले के दिनभर छोग उनके घरति ` 
भे ओरवेभी उनके साथ सारा दिन घर्मैकी चचौकरते 





भ, 


बहे 





भ 


च 


रहते थे । केवर दोपहूरको एक वार थोडा विश्राम ` 
कर ठेना चाहते थे । शेष दिनिमर फिर आरामसे विश्राम । 
नही करते थे क्योकि उक्त विश्रामके समयम भीरोग ` 
उनके पास रहते थे । 1 ज 
निन केयवनन् ॐ व्यान सुननेडे उसा ` 
परथिवीके छोग दोड आते, वे ही केडवचन्द्र॒ अनपे ` 
 श्रीरामकूष्णके श्रीमुखसे कथा वात स॒ननेके ल्यि ` 

















थे, उसके यहा वडा उत्सव होता था । अनकनिक 


 धर्मकरो सहजमें सब तरहक मनुषो सम्या के जर ` 

अपनी अपरिमित शक्ति ओर अथाह महच्वको भरी ` 
 भांतिसे सुञ्चा के वे महापुरुष बङ्गारी - सन्‌ १२९३ 
 सारके सौर ३१ श्रावण अर्थात्‌ सन्‌ १८८६ ई 
9६ अगस्त आदित्य वारकी रात्रिम एक वजे अपने 
` खरूपको प्राप्त हो गये ॥ „1 


`  श्रीरामङृष्णके बाख्वत्‌ चरित । 













{ २५ ) 





थे । जि्तकं धर जब कभी परमहस महात्मा 


जन उनका आगमन सून वहां जतेथे।! 
इस प्रकारसे असंख्यात ख्यो तथा पु ह कं ५ बमम 
परवृत्ति उत्तेजित कर धनेरे पापियौका उद्धार करके ` 


कः 

















|  { रह ) 


अपना जन्म सफर ठेखता था । इस व्रिषयपर बहुत- ` 
सी अहुतं कता कहा जा सक्ता है ओर हम लेग ` 
भी उनके विस्तृत जीवन चरितमं इस बातकौ भटी , | 
 भँतिसे छिखनेका यल करगे; अमी तोनिरीदोएक ` 





असभ्य समञ्ते थे पर जिनका साग्य अच्छाथावे 
८ मी वारुकवतः देख के आन- 
दत होते थे । जेते लूडके देरलौ कषड्ए नहीं पहिने ` 
रह -सकते वैसे ही प्रयक्ष देखा है कि श्रीपरमहेस महात्मा । ` | 





उनकी अवस्था बदुनपर 











भी उसी प्रकार दरो वख पने ८ 1 








नहीं रह्‌ सकते थे) 1 - 











र 


हा कि मने प्रहिटे परमहंस महात्मा- 
से पछ 





। 








एक दिन रामवाब्‌ (9) ओर मनमोहनवाब्‌ (शेएक गोभी ` 
केकर परमहस महात्माके पास गय थे । उनका अद्भूत ` 
 बास्यभाव देख के दोनो चकित हए । उस समयपरमहस ^ ` 
 महात्माके पेटसे पतला द्रत होता था । श्रीरामद्ष्णने | 

चाहा कि इस बातको हृदय बाब्‌ न जानने पव; इस 
चयि उस गोभीको उनने छाके रखना चाहा। ` 
दैवात्‌ हृदय बाब उसी समय वहां आ पडे तव तौ परम- 4 

 ईसजी एेसी सधाईसे क्डकेके तव्य डरे ओर बोटे- | ४ 
॥ त हीं हृदय ! हमने इन्हं गोभी खने नही कहा था । | ८ 











' जगे छोगौनि 


{ २६ ) 





 बाटको ! उठो २। उवार देखने आओ । यह कह कं ८ 


सबका खाघ्‌ बुला कं अपि नङ्क दंड गय आर वार 








न्त हों गय 


क # 





देख के आनन्दसे नाचने र्गे। जिन्हे" ये बुला अये 


येः वेधोतीसैमाख्ते ये कि क्षणम उवार शन्तहोगया। ` 





गङ्गतटपर जा के देला कि परमहंस देव॒ 


नङ्क नाचते हैँ। उन ोगेको देख के वे बोे-"अहो! 


इतनी देर करके क्यौ अय ? बे रोग बोङे-्देर 
तो नहीं की। कषडासभाल्तेचटेहीतो अतह!" 





परमहस ज बोरे- “धिक्‌ सारो कपड़ा सेमाटनेतक 


उव्रार्‌ थभा रहता है क्या ?॥ 


ध दक्षिणिश्वरमे किसी घरमे अध्यात्म रामायण होता ` 
था । उस वहु सुननकां जाया करत थ । कथाम चुना सुना 





` -{--8९..) 
पि वश्वत्र्ङखयक 





किसी-दिन 

















“माता ! आपने मृन्च मृखं क्यो किया १ मृखं मलं 


| ( यृचा वद्या उनसर जाक बाखा- आपकी जो सम 


` श्ररमहेस मा! मा! कस्तं काः त वाड़ीकी मृविके दिग 

` छौट आके बोटे- “मा कहतीहं 

के मरे मस्तष्कका दोष नही है किन्तु तुम्हरी समञ्की ` 

भर है": परमहेसदेवकी दयासे उस युवाकी बुद्धि सुधर 
गह ओर अव उसने मी सन्यास ब्रहुण कर ख्यारै॥ ` 

 -' र्कं दिनि काली मातासे उनने छटा के कहा- 








उसी समय वे बो- रजोगुणका भाव अता है २॥ 
मथुरा बाबु वोल- दीक है; ` षर ्बावाजीके दरीरपरं 





य ५ 


जसे भखे रडके माग रे कर खाते है; ब 


बै भी बहुधा मांग र कर खाते थें ओर जसे एकं 





हा वास्मं ठख्डकं अधिकं नहाखा-सकतं, वसेह वें 
भी अधिक नही खा सक्त थ 1 11 





॥ तक. रामच्रष्णकं साय रह्‌, व्र सबं जानत्‌ ह कि परम- 


 भसादपाये विना वे मोजन नहीं करतेये ओर सवस 
कहा करते थेकिं “ बहयद्रव कारि ” अथात्‌ मङ्गाजख ` 


सजी पृष्ट ओर चद्धेपनकी अवस्थामै मी पाव कोतभरं 
भी नही चर सकते थे । श्रीश्रीजगन्नाथदेवका मंहा- 









का अश्च पहिले कोई निकार ता वहु वस्तु 
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# 


स्तेये ओरन खाते ये।वेकहते थे करि जस वस्तु- ` 





हो जाती है । मै काटी माताको नैवे क्गायविना 
कुछ नही खाता ॥ 








न 


से ठ्डके नह वस्तु देखनेको बडे उत्सुक होते 


६ #। 








। है ई अं ` ओर वस्तके देखने वा पानेपर प्रमोदते तदेकाचित्त ध 


हो जातेर्है, उसी प्रकार वे भी नई वस्तु देखनेके 


नामतत्त उत्छक हा उटत य । एक वार्‌ उनन दखना | 8 








निमित्त उत्कण्ठित हये । निदान उनको छोग जहाजमे ` 
छे गये। उस समय उसके देखनेसे उनके . मनकी ` 








चाहा किं जहाज भक्‌ २ केसे करती ह? यह देखनेकरे ` 





चरितमे मे उक्तं बातके स्थापने विस्तारसे 
यहपरं सक्षपसे केव दो एकं निदशन दता हू। बहुत | 
मेदी अवस्थामं बाङकं रामद्रुष्णके भीतर कन्याकां 
मावभीदेखागयाथा॥ ` ` “ 

खियोके समान बडे हाव भाव ओर कटाक्षके ` 
साथ वे वातं करते थे जिससे परुषके घरमे, अधिकतः 


 लियोके मह्मं भी वे कहुत हिर मिरे थे । 


एकं दिनि बाङूक रामक्ुष्ण गांवके किसी स्थानम 
घूमने गए थे । वहां वसतिके मनुष्य इक जट 
नाना बात चीत कर रहे थे । उनके बीच एक मनुष्य 
 शेखीसे कह रहा था कि वसतिके सब किसीके घरका ` 
समाचार गांववाछे सनते जानते हँ पर हमरे ्धरके ` 
















 किताका शब्द सुन उसी अन्तःपुरसे गदाईैने चिह्छा के 


ह संदा गहने पहिनते ओर केश बनाते थे! ˆ ` ` 
र बडी २ देर खियोके साथ रहते थे । कुछ ` 


{ ३ ) | 
उनको पिता ऊंचे सरसे उनको प्रकारता खोजने टगा। 








[ 


आवाज दी । उस शब्दको सुन के ख्यां दङ्ग होगई =, 


` ओर कहन रूगी-क्या ! यह छड़की नहीं है १ रुका 





ह १ हम रोग इसे नहं चीन्ह सकी; यह अचरजकी ` `- 
चात मड । वसतिके सारे रोम यह चरित्र सुन के 





 चक्तं मए ॥ 


बहुतसे रोग जानते हँ कि रामक्रुष्ण युवा अव- 





स्थाम सखीभावकी खीला करते थे ओर ोर्गोको यह "` 


 भीक्ञात है कि सर्खाभावकी रला करती बेटा 











४.0 ५ 





`  दिनोपीके जब वङ्गालमं सीशिक्षा ओर साधीनत्ताका ` 








उन दिना रीटारसिक श्रीछृष्णके सत 








( ३५ ) 


थे] उसे देख के घरकी स्त्रियां सुखी ओर चकित 
होती थीं । मथुरा वाघुके घरमे दुगापृजाकं समय परम- 


` हंसदेव खीका मेष धर के देवीके साम्हने श्क्छिकीं ` 
स्तुति गान गते ओर चमर तथा चमरपंखा इयादि ` 
 इ्याल्ते थे । किर कुछ कालानन्तर भावकी द्याकमंआ 








कैः वेः स्त्रीभेष. छोड अपने यथार्थं रूपमे होते" ये । 


 जिमनेउन्दं बुटपिमें देखा है, के तव भी स््रीमावके ` 
धने परिचय उनमे बताते है । स्त्री फस प्रकारसे पुरुष- बि 
1 को मोहित कृरल्ञ ह; यहू वार्त उनन वर र स्री वन 


दिखराई है । एक दिन मेरे ` ( वङ्गमाषमें इस ` 


 भस्तुत अन्थके काके ) साह्यने वे सत्रीभावका ' व्र 


( ३& )~ ` 1 | 
मरं खयि भी बन जाय तो अच्छा हो । परमहसजीका | 
उस दिनवाटा अदत स्त्रीमावधारण हम रोके 
मनम एसा मुद्रित हो गया है कि अब आमूषण इत्यादि ` 
 बनवानिनिमित्त हमारे घरकी छगादयां जव कभी बल 
 ब्रधिती हं, तब परमहेसजीके उस दिन स््रीमेषके व्य ` 
वहार हमै चेत भ जति हैँ । सो द्गाइयोकी समस्त 
 वचेष्टाएं निष्फल होजाती हैँ ॥ त 














५. एक. दिन सिमुलिया गरी मे # सुरद्रनाथमित्रके 
| | धरपर्‌ जिज्ल ३ सका नस्बर्‌ 9७ हे परमहसजी ग्येये। ` ॥ 





पूरक एकलरी माला, मोर खाये थे ओर परम्हैसजीके. ` 
लयं उत्तम ह बेरुकं चुन दए ृटाकी 


करी सेवके लिये उनका. जन्म 
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(. ३७ ) 


 हसजीके गेम .माटा पहि 


0१ र र ; 


निकाल कर फक दिया । पश्चात्‌ उस दिन धमीरोचन 





नाई लयो ही उननें उसे 


ओर कीतन्‌ करते २ परमहसजीको राधाके भवकी 


उदीपि मई । सो वरे अलाकरिकः परकारसे नाचने 








गाने ` 


 ख्गे। इस दशाम सुरेन्द्र बावृने उनके गलेमे दूसरी | 


मारा डाल दी.। इस वार परमहेसजी उस माटाकी ` 
ओर निहार कर सवके अगे गने ल्गे- ` 
भूषण रोष कोन मोहि है री । 

 मैजग चद्द्रहार गरमगेरी॥ ` 
` ` उस समय जिसरने उनका यह सवाग देख 
` होगा.उसके मनसे उनके उस. गानका माव न मृद ` 











 त्रेहीथे । अतः उनके आत्मामे परूषमव्र था छ व 
सब जानते हं कि वे खियाके साथ बहुत बात चीत्‌ | 





करना ओर उनके साथ रहना नही पसन्द करते थे 


तौ मी मेँ यहां केवर यह विज्ञापन करूगा कि जिस 





राज्यम 







राञ्यमें श्रीरामच्रष्णजीने पुरुषरूपसे विहार किया था॥ 


अन्तःपुरमे कृष्णकी 











अपने अ मृति बनवाके आटो पहर ` 
 अयासमय नियमानुसार उनकी सेवा कियाकरतीथी । , 
रोगः कहते ह कि वहु गानमें बडी निपुण थी । अक- 








यमं कोड भी पुरुष प्रवेश नहीं पाः सकता, उस 








(५ ३६ ) 


जो कोरं वेष्णव हो धरम सवहीकी विना रोक टोक 





 यैठारी होना. सन के रानीका पति बडा बिगड़ा ओर 


` रानीपर खङ्गहस्त हुआ । रानी कोद उपायन देख के ` 


=: 





` चछ्छिप के वृन्दावन भाग गहं । दृन्दावनमे जा केउसने ` 





क 





` श्रीमद्रुपगोस्वामीका दशन पानेनिमित्त उन्हं बुला भजा। 





 “श्ीवृन्दावनबीच म-करो आद के वास । सखीसह 


 रानीका सन्देश सन के श्रीमदपगोखामी बोटे-- ` 


संभाषण करन अहै न मेहि स॒पास  । रानीने यह ` 


वचन सुन उन्ह यह कहखा भेजाः-- श्रीवृन्दावन 
 धाममे सुन्यो न इत दिन आन । पुरुष बसत है कोड्‌ 
इक विना कृष्ण भगवान ° । यह सुन के श्रीमद्रप- 
 भस्वामी छजाये ओर. रानीसे भट करना खीकार 





# 


क, १ क्‌ 


 इंसीसे कतां हू भगवान्‌ रामङ्कष्णके भीतर सा- 
धारण पुरुषक्रा ता क्या महापरुषक्रा भी मव बीच 
उमग उठता था । उनके मनम कमी २ दिवका भाव 
भी उवरू उठता था । मथुरा वावने [भ ए 








-- 


उन्हं दिवरूपमं दूसरे सम्म अन्य २ देव ओर 





देवीके भेषमं देखा था । अतः कहता हू के उनके 
भातर महापुरषका भाव था॥ 














पाग निश्चयं करं चु 


( ५६ ) व 
¡ थो उनसे बहुरे उन्द । 


५.ॐ 

# थे । दंक्षिणेश्वरके पासं 
 यथांदहुमे अव भीं कंद एकं देसे संसारी जीवं बं 
जो उन्हं निस्सन्देहं पाग निश्चय करबेठे। 
भगवान्‌ राम्ष्ण जब शङ्खके तदपर गिर के ` 
भाता! २ पुकारते थ; उस समय उनंकां वहं मव ` 
देख के बहुतर कहते य-“ यहं बाख्क बिल्कुल 
 बावखा हो गयां है” परन्तु सब छौगोको विरोषं करं ` 
 अगरेजी पदे हृओंको यह जानना चाहिये कि तुच्छ ` 
धन मान इलयादिसे तथा मादक पदाथैके सेवनसे जो 





से ॐ 


द 
च. 
के 

















# 4 


॥ पागल हए, उनं परुषा आर जवन्मुक्तमं 
 पातालकामेद है। ये दौनो एक नही है ॥ 








६ 6. | 


( भ्रं } 





सवरत ओर सव मतम सिद्ध श्रीर 








 जगतकी नई ही सष्टि जान पडते हैँ 
| # ॥ ॥ एक समयकी वात हे किं परमहं रमी सृजाम व ना वस्त ५ तु ~ 
` अपर्न मनका इतन हटा सख्य कि व्यापारयन्यं ` 
हौ कर जडपिण्डवत्‌ ज्ञात होने ल्गे । इसी 





मिरे हैँ । आजल दसरा कदं नही ख्खपडा।येतो | 


ध समय एक योगी दक्षिणेश्वरकी वाटिकामे आया ओर ` 


उनकी यहु अवस्था देख के सोचा कि कही देल! न हौ- 


 उन्हं जड समाधि ङम जवे । इस कारणसे उनके 






[अ 


 मनको देहका ज्ञान करानेके निमित्त उसने रूरुतेषीठ ` 


ओर कन्ये पर मारा । कछ दिनतक उसे उनके पक्षमे 


सा करना पड़ा । उससे  उन्हं 








षद पर छ महीनेतक उनकी यह बाह्व्यापारश॒न्यता ` 


रही ॥ 





निय 
जड़ समाधितोनल्गने 





नही होता 1 इस हेतुसे वे कमशः प्रयेक धर्मेमतानु- ` 
गामी हए ओर तत्तदनसार धमौनष्ठान कर के जगत्‌- 


भ्रकारकी साधनर्देकीं पर तौ मी रोग उनका भी- 
 तरीमभेद न जानके इन्द पागरु २ कहाक्सेथे। ` 
जब अपने भावमे रमे वे दिनरमर गङ्कातीरपर बैठे ` 
 बिताते ये ओौर सांह्यको बाल्म नाक रगडते कहतेये ` 
किमा! दिनितो बीता मुह्ञ दैन दे ! टस समय 
`  खोग उनकी हादिक मक्तिको समहषते तो थे नहीः सो 
विना समन्ेवृज्च उन्हं पामर कहा करते थे ॥ 




















( ७३ ) 
भेद न कर पाति थे । परन्तु परमहैसजीने उसे जाना ` 
ओर जान कर के जगत्को जतलाना चाहा कि इत 
घोर काडिकाटम केवर मौखिक उपदेशसे त्छक्ञान = 


को दुढृतासे दसौ दिया कि जितने धमेमत प्रचरित ह, 
` सवम वही उसका सदय खरूप इख्कता हं ॥ 
` उपर उक्त भाशयसे च्ि २ परमहसजीनेभित्नर 









उनका वेसा कहना ठीक भी था क्योकि जबवे ` 


( ४४ ) 





मन्दिरमे जाके देवीके पांवपर फ ओर बेलपत्र न 
चदा के वहां जिस किसी नौकर चाकर फरैवा वरस्तु 





को देखते उसीकी पूजा करते थे ओर कभी सख्यः 
रुपटा के कहते ये-महं | 





 भावमें म्ह के छष्णके पिरहम 
शेते थे आर कभी कुष्णको र 
 कदेया ! अव तो महं ! तै न छोईूगा ॥ 








| जिन दिनो सवोग उन्हे षागरू वो कर नियं 
करं चुके किं यह्‌ सचमुच पागर है; उन दिनों टोगोसे 1. 
चपि भगवान्‌ रामछष्ण जितने ध्ममत हे, उन सबकी ¦ 
म्न अनुमदढारा सिदहिः साधन करते थे ओंर वही 
आश्वर्यं है कि प्रयेक धर्ममतका एक सिद्धपरुष आके „\ 
उनके अगे खड़ा होता था । चाहे कैसा मी साधनहो, ` 






उसे स्वामी तीनं दिनम सिद कर ठेते थे । 


[क £ 








 बद्ौतीमे भी उन्द जन्होने देला है वे भी कद वार ` 











५ के प्रमहसजीं इतनां बाह्यज्ञनसन्यं हौ जाते थेकि 





देख के मन्द्रे कायवाही रोग उनके पिदा 
, प्रर क्रु होते थे ॥ र 


















छ ५ ( ४१.) ध 1 
 छेगये ओर देखा क परमहेसजी ५ उन्मत्तावस्थामं कह्‌- 
तै हँ-माता! आपका वाहन देखना चाहता हू माता! 

 विडियाधरम पहुचते ही पहिटे नने सिंह देखा, तदनन्तर ` 
नेके रि हा गया 





~ आर २ पडमुञजाका दनक [खयं जव उनसे ¦ 
: ततव वे उनक्ते बेेः-““पडाराजको तो देख छया अब्‌ १ 


4. न ६६, 


जीर क्या देखे” ॥ 











श्रीरामकृष्णकी पिशाचवत्‌ स्थिति। 


इस अवस्थाम कभी २ यह घटना घटित हृद है ` 
धौती पषिने > ्ाडारिरि देते थे ओर उसी अदूचि 
 स्थिति्म मन्दिरमि घुस जाके देवमूत्तिका चेते थे । यहु 


“| 


पजा करते ३ कमी वे एसे अदैतभावंखं भर जातं जते 


व ( ४६) 03 
को अर्पित नैवे खिटते २ बोटे-"“माता ! जोतूही 


 बिल्लीके रूपमे म्या २ क्रतीहैतालेखा, इसबि- 


 स्छीकोखा"॥ ^: 
जववे विष्ठा ङेके पृजा करतेथे तवमी उनका ` 


 पिशाचभाव स्पष्ट प्रकट दृष्ट पड़ा था ओर जब वगृह ` 
छेके अपनी जीममं छुजने लगे तब तो बहुतेरोने उन्हे 


साक्षात्‌ पिशाच समञ्ञ कर धिन की ॥ 








र{सङकृव्म जार्‌ कनक । 





| ८ भगवान्‌ रामद्ष्णका मुख्य उपदे यह था- ` 





` (~ ४५ 


^^ कामिनी ओर कनक छोडे विना ईश्वरकी प्रापि 


न 


अनहोनी है । इस बातको जीवोके मनम ध्रुव निश्चय 


करनेके छिथ ३ एक हाय रुपया ओर दूर 
लेके कहतेथे कंरपया मदी है ओर मर्द 


७ 















(अ 





कि धातुमात्रको कदापि नर्ह 





मिटटी 
ी रूपयाहै। 
चा कहत २ अन्तमं उनके भीतर यह भाव आ गया & 
हीद्तथे। यदिक्सी 
तो उनका हाथ अपह ` 





कामे रेजाके इसाइयोकी गाइविर षट के सुनातेथ ॥ 


, उसकी निदरत्तिके लिये शम्भु वावृने उन्हं अफीम खिला 
दी । परमहैसजीने आधी अफीम खाकं आधीधरती- ` 


टुकडेको साथसर्ते च्छे परञ्यो ही उसकोवेख्न 
 ख्गेलो उनका हाथ टेढासा दहो गया । सरक्त 
१ अफीमके टुकडेको वे नही ख्ये ॥ 


+  रदरामां कपड़ा खाद्या। उस कपडका पाहनकं व ध्यान | 
"^ करनलख्गे । ध्यान कर चुकनपर अपन इष्टद्वकाः 
। दण्डवत्‌ करने गये । उसी सयय उनके मनम यह 
` भाव आया क दण्डवत्‌ करनेसे रेशमी कषडमे घर 
 छमेगीः सा तरन्त उनने उस कषड़ेको खोर के 



























( ४७७ ) 
एक दिन उन्हं उद्यानमं घमते २ एक स्थानपर 
एक पक्का आपका फर मला । उसष्डाद्खव उट 
छाना चाहते थे पर्या ही उसे उठाने गएयां हीउन- 
का हाथ टेढासा होगया जिससे वेउसेउठान स्के॥ ` 
. रास्भुचन्द्र मट्टकिकनाम एक जन परमहेसर्जके 
परमभक्त ये । वे परमहसजीको बहुधा अपनी वाटि- ` 


एक दिनि उक्त वाटिकामे परमहेसजीका पेट चखा । 


पर धर दी । रौटतीवेखा उनक्रा मन मया किं उत 


मथुरा वावने एक वार परमहसजीको एक अच्छा ` 











दिया ओर अपने इष्टद्ेवको दण्डवत्‌ (भ म), किय 


( ४८ 3 





के पास गथा ओर देखा किंवे एक मं्हगे 








एक वार परमहंसजीसे आ के बोला-मेँ देखताहू किं ` 
आपको खाने पहिननेका छश ह । अतः आपके नामपर ` 
कड सहस्र रुपये छिखनेके सिय मेँ कम्पनीका कागज 
 लथाहू कि इसके व्याजसे आपका निर्वाह हो। 













न कते है फ मे एक दिन परमहेलजौ. = 
ररीरधायै 





| स्यि विनति करता रहा । अन्तम उच स्वरसे खामी ` 
त करन्दन करनं रङ्गं जर बोर-माता . तू एसे रोगोकों 
हां खाती है १ जो आपके पास वेदै मुञ्चे यहांसे ` 





















मथुंस बावे मी परमहंसजीके नामपत्राप्र स्स = 
कपये कम्पनीक कागजपर ख्ख दिये थ पर्‌ प्ररम्‌ः ् | 
हेसजीने उन स्पयोको.किसी मांतिसे मी नही लिया । 
मथुरा वावुने बहुत समञ्ञाया ओर कहा-इनकेलेनेमेदोष 
 क्याहै? आपको कुछ भीन करनाष्डेगा 1 केवलं ` 
आपके पास कागज धरा रहेगा ओर उसका सदमन आप ` 
 ऊादिया करूगां । इसके लि आपको कुठ मीनकरना 1 
पडेगा । परमहेसजीनि कहा-सय है । मञ्चे कुठ्न करना 
पडेगा पर रये लनेसे मेरे मनम एक दाग लगेगा ` 












 कियेमेरे रुपये हं। व न 


= कु ५ श 2. न 1 
८ ५; 19 ॥ ५... 


` परमैसदेव जव मथुरा वावृके घर जा कमजनं 
की न न सनने बेठते थे, उस. समय मथुरा वाब उनकं 
हायते पवर 1 कोषाध्यक्ष सरकार 
त्राव आक पृछतां था-- 
मथुरा बाबर कहते थ-र, कितने रुपये 
एक तोड़ा भर के रुपये खे < नोः ।\४ 





















देते 











परमहंस हँ । उनको केशवचन्द्रतेन रेसे २ रोग आद्र ` 
वी अनेक तीथे धूमी थी ओर उसने 


वैष्णवी अपनी सुन्दरता. ओर कोकशाखके ज्ञानके गर्वसे ` 
 परमृहंसजीके निकट आहं । उस .समय प्रमहंसजीके पास्‌ 


 म्रणाम क्र एक ओर खड़ी भई । उसी समय परमहुस्तजीको ` ५ 





एक वार परमहंसंजीको वैष्णवचरणः काछीवागमे 









ठस दिनका घटित वहपरकी एक सका चतां 
छि वह्‌ खी मरफडमं पान भरं 













ते 
कै परमहसजीके दहसे अपना के बोला क भा- ` 
ई ! पान ओर सी विना मेँ नहीं रह' सकती ॥ 





यह बात जगत्उजागर हे कं जानबाजारम जब 
मथुरा बाबृके घरपर .परमहसजा रहत. थ, ` उस ` तय्‌ 


मथुरा बाब जिस बिकीनेपर सस्त्रीकं शयन करते 


उस विौनेॐ पास ही एक्‌ दूसरे विन्ोनेषर परम्सजी, 











(+) ५ 
अहङ्कर कस दूर होता हं ओर केस ससे नघ्र रहना 


होता द । मात देवीके प्रति रार्करते यह प्रार्थनाकरिया ॥ 


















स दीन होजाऊॐ | दत्र त्र यहमी पाथनाकरतेयेष्े 
भतान कृठ जानता हू, न अद्र वहता न 
` मान चाहता दरू, मेरा अश्ङ्कर हटाके मुञ्चे दीन्त मी `: 
ईन आर हीनसे भी हीन बना देः । 






एक दिनि एक दीन पतला दुबला किसान 
धृट ङ रूपेटे एक जोडा रुतडी ध दि हिने उसे 








` हौ रामकृष्ण ! ” । यो पुकार के वह्‌ ठनकौ गदीपर आके 
` बैठ गया । तदनन्तर श्रीरामष्णके शरीरपर हाथरख कै 











एकं [दन कृष्मनगरक कसा मटर मानुषक घर परम- ~ 





हंस 10) # 
, (६ 





जो गय ये । वहू उ समय दानबन्ध न्यायरल् भ ` 


खक बड प्रसिद्ध पण्डित ये। परमंहंसजाने उनन्याय- ` 





 वैत्ताजीको देखते ही प्रणाम किया पर नेयायिकजैन उन्है ` 
प्रणाम नहीं किया ओर बाले-' आप मर प्रणामके याम्य 


` है क्या ?"। यह सुन के परमहुसजौ बोे-' मे दासा ६ 1 





ओ न परमहंसजीन उसी समय उसकी आज्ञा मान्‌ 


 बहुतस फुल ङा दिये । रोगावस्थामे उनकी ओषधि 
करत उती उद्र आश्वपैते मर के कहा- मेनि यह ` 
क्या अनथ क्रिया !अहा! मैनियह क्याक्िया? 


इन्दीको तो मेने फर तोडनेको कहा थाः ॥ 1 
 “ ˆ जब परमहस विष्ठा ओंर चन्दनो समान सम~ 


हसीन मनम विचारा-“ यह मनुष्य सदय 


 दै।ः सो उन्के: मनन यह्‌ भाव आया अर्थात्‌ एकं 





0 ( ५७ ) ध 
भीत ससासम हम सेगेकि सामने खी्ादं करं गये 4 
इसन कारण निष्कवर उनकी द्याह, दयाहीह)। 





यदि रामकृष्ण परमेश्वर थे पो अन्य जीवोके मासन 


 कडीर सधनर्पे क्या -करने गये ? द्ये, द्यते; ` 
 दयाहीके कारणसे । 


किती मूर्खे उन 








(५ 


मी भांति, समञ्चकेभी ` 


कहा किं अप अन्यत्र जहा चाहं व्हा चरे जा 
=. 


 स्केतेहँतो किर यहांपर केवटक्रामातक्योखातेरहै,? 
साधारण भिछैनेषर क्यो सेते हँ ? यह सुन पएमहंसजी ` 


५. क: 








उठ के पञ्चवटीके नीचे चले ग्ये । वहां उनके मनत ` 











आया यह साला कैसा ीचबुद्धि है । हम साग्दाना ` 






गोकी मल कें ते जच्छाहै, हम 





करने आह + थी म -. | प {ट न > 















रपालने उस दरिद्रिको मार दिया । यह बात सुनके ` 
` परमहसजी रेने खगे ओर बोे-“ मां ! यह्‌ तेरी ` 





4 ५ -दिन परमहंसजी मथुरा बावके साथ नावपर 
चद्‌ गङ्गाम धूमते २ दष्णनगरके अन्तमैत रानाघाट- ` 
के पस कखैषादयानामका दरिद्रसे बसा एक गोव 


किसी 





खा । उस गातरके किसी मनुष्ये भी पास पहिननेको ` 
 षराकषड़ानथा। स्व मैखा कृचैखी चिथडाल्पेटे 








यग नीद देवत पड मः वकं 
तेर सतारं एते मी दुली हँ १ माता! तै तो द्यामयी 
^. & 1: तद्यश्मं इतना भेदभाव क्यो ! कोड तो ॥ तेरी . 





4 


( ५९ ) 








गया उस दिन उने पाससे चरुतवेखा उनका चरण- 
रज छना चाहा पर उनने अपना श्रीचरणकमरू हट 





 रामकृष्णने पागख्पना छोड बालम धारण 


हि साधकने पर्वंको अग्न मथेपर रख लिया पर जेते 





५ ( ६० ) 
तनाव किये थी । जव वह्‌ साधकः उरं गया, तव कृपाङ ` 








के फुनूसीसे पावके तननेसे षीड़ाविकर ह बोले , 





आओंह ! पाव बड़ा तना ह्‌} तुम तनिक 
८ इतना कहु कं साधके पास पाव बढा दिया । 
| ष उस वाज्कितं श्रीचरणकमल्का छर के रोमाभ्चित ` 


श 









ही उसने अपने मयेपर उनका पांव रक्वा लयो ही 


इरौ सहर ` 





 प्रमहतजी -बल्पूर्वक अपना पावं खीच कर फिर } ` 





0. ( &१ ) 
परम्हसजी किसी नेये अयि हुए जनकी प्रदसा 


करते थे; उसे सनक कष्णनगरनिवरासी एक पुरानं मक्त ` 









के मनम यह्‌ असुथा उदय हुं किं नये आये हुये 4 


 जनकी तो स्वामी इतनी प्रसा करते हैँ ओर हम रोगौ- 





 कीकमी नहीं कते. क्या हुमरोग मक्त नहीह। ` 





स्या-क्त ये-षह्‌ कैसे है १ आताक्यो नहीं १ उत्ते | र 





जाता. था । ` परमहसजी भी मित्रौसे उसका सन्देश पृ 


एकं वार समञ्चा वुह्ाके यहां राओ इदि कहकेउस ८ 


 भक्तको वबुख्वति थे पो भी वह नह आताथा | कुछ 
॥ कल बीते एक दिन उक्त भक्त तडकं गङ्गान श्च ` 
करता था ओर उसी अवसरं एक नाव घाटपर आ 













2 (दद 9 
दहते किवे वराहनगरसे गाड़ीपर जागे, सो 
स्मय होत ही उन्दं जने कहते थे फ इसी समय जाः ` 











सा जनका ८ 


नही ता गाड़ी न मिटेगी'। ओर जो लोग पैदङ चलकर ` 





ध 3 | 


कि तटपः | ज जा ना ह नवकी खोजमं र्गते थे 









सजी जिन असमथ दरिद्र मनुष्योको जानते ये क्षिये 








 भक्तिके कारण पैदल चर के जावेगे, वे उनको उस दिन 
बही रखते थे । किसीरको गाड़ामाडा दिते ये । 
 नतुवा यदि कोड धनवान्‌ जन नाव वागाडी भाड़ा 


> 5 


करता था तो उसके छोवेतेसमथ उसके साथ नाव वा ` | ध 





 गृह्णापर निधन मक्तको श्रीरामदष्णजी चदा 
 ५.८.श्क. समयकी बात है क कोल्ूटोकेते ष्टे ` 
चिल छोगोका एक दल गङ्ख नावपर चटा रातही- ॥ 
के कर्तनं करता हुमा परमहंसजीके पास आता था । 

तेन अ्युत्तम हेता था । उन जनने अपने मन्म ` 















शु, +. क त 
५ +. ) ॥ 
द 1 | 
। ¦ 





















देर वने, इस विचारतते वर कुछ ध्यान न दिया ॥ ५ 
पर अन्तम जव वे उत्तए्गड़ा हो के कारीबाडीम पहुके 
ततत्र सुना कि केशव बाबुने गाडी मेजदीथीं) सेवे 
अभी ही कटकत्तेफो गए हँ । तब उन छेर्गोने जान 
क दधाप्ताणर परमतो ही उन खडेहकेद्याकर 
कै बुखते थे । सचमुच परमहैसजी अति द्या थे१ 
निदान उस दिन मैट न हेनेश्ना उन खो्गोके मनम भां भास . 
 पठ्तावा ह । | . 









10 एक नतान्‌ हि दु बहुधा परम्हसजीके षास । १ 
आया जाया करता था । जितत दिन वहु अता, उल ` 
दिन दोपहर वहु भोजन न करता था किन्त साक्ष 
 धरपर जाके भोजन बनाकर पाता था।. परमहसजी 


४ ।  बीचरेम उसे खनके ( 








एते ही बहुत दिन बीते । अन्तर्मे 





( & ) 





करै ततो एकादशी्रत भङ्ग होगा ओर यदि. मोजनन | 
क तो परमहंस आग्रहमर उक्षा होती है; यह विचार 
के वहु कुछ भी नवो कर चु हो रहा । परमहषजी- 
नै प्रय जनते कह दिया कि जलज उत्तमोत्तम अमुक 
 वयन्जन बनाके इसे विकाम । सो व्यञ्जन रीधाजा . _. 
कें ठीक समथपर प्रस्तुत मया। रोग उतत भक्तको मेजन ` 4 
करने बुरने अये | भक्तो न सूञ्चाकिक्याकर। ` 





 परमईतर्जनि रगो से परक प्रस्ततहै? वेखोग 





 बोले-हा । तव परम्ह॑सजी बोखे-ठे जाआ । इन्हं भोः |, 








कचः डी. थारी रौ यह्‌ ताड आओ | निदान थाली 
बां खाद गदं । परमहंसजी उस थारी चामेते क ई एक ` 


(९ 3) 
दिनि कलकन्तेके हाटखोटावारे बनि 
 वाबृश्के यहां परमहसजी गये ये । मै ( बद्गाङीम ` 
 अन्थकन्तौ ) उनकी भटके स्यि वहां गया था। मुह्षस्े ` 
 परमहंसजीते दुक भट थी पर ३ > मकं कारण चरती ` ह 




















` एक दिन फरम्हंसजीके पास मेँ मया जर देवा; ` 
एक नव युवा बैठ के क्षणिकवाद्की चचौ कर रहा ` 
है । थोडी देरम वहु उटंकै भ पराकं ` करने 








व { & }) 
 श्ट्क दिन ओर आना। किसी दि 





दिनि फिर एक वार हँ ` 
 अना'। हम रोग उनका मानवातीत प्रम देख कछ 
नहा कह सक ॥ 

















^ येः कि कः {9 उनका भारी शत्रु मीहोतो मी वह्‌ उनका 
 ममभाव देख के चकित हो जाताथा। षिदाङेकेचरू- 


६४. ५ तवेला जव क महामधुर वाणास् कहत भ- एक वार | | 


भावपर न्योछावर न होवे ॥ 








भौर आना २; तब कौन रेता होगा, जो उनके प्रेम ` 
“ ` भगवान्‌ रामद्ष् जसे प्रेमे रड्कौको एक 
, 1: बैठते ये, वैसे दही दसरी ओर नशवाज, जिदी, कामी ` 





( व्व.) 





तो आनाः ओर जो कों उनके पास जता था, विना 
खये नहीं रोटने पाताथा। यदि ओरकुछ नरह 


तो एक उरा भिश्री अवश्य खिला देते थे* ॥ 





 . उनके मक्त रोग उनके सख्यि उत्तम र पाथं 
॥ ह ठे जाति ओर वे सबको आदरसे ग्रहण कर के ` 





 रखतेये 


, कारण न जान के रोनेका कारण पका । वे बोरे 


- होरहारै'। मित्र कहा-'कदियेतो म उसके घर ` 
षर जँ; क्या मेरे जनेपर भी वहन अवरेगा? यह्‌ 
सन परमहसजी प्रसन्न हो कने रगे 
+ तो अच्छा दी है । यह्‌ सुन वह मित्र उसयुवापुरुष- ` 




















 खिलादेतेथे॥ 1 
( एक दिनि एक मित्रे परम्ईसजीको जाके देवा 
किं उनकी आंख डबडबाईं ह, ओरवे रोते है। मित्रने ` 


८ 











` “अमुक जनते हम कटं एक वातं कहनी थी । वह्‌ कंदे 
 दिनसे नहीं आता; मनुष्यते बुखवा मेजा, सो भी व्यथं 








गे किंयदिएेसाकरो 1 








~ के घरपर गया ओर परमहैसकी प्रीतिवातो सुना के ड- ष 





परमहेसजी जो किसीके घर जतेये तो व 


> „ क 


क्रमेम अच्छे २ भोाञ्य पदाथ साथ बांध ठे जाते ते 9 











के सवक बांट कर खाओ ओर जिसको सुनतेये किः । 


= 1 





अभी वह्‌ नही आया, षीके अव्रेगा, तो कहतेयेकरिड- 


सका भागरख के ओर सब खा जाभो। 





2 कः । व परमहैसजीके साथ बडे २ भक्त अपे थे. 







` उत्सव होनिपर सबको चतुर्विध * वस्तु भोजन कराई 


भक्त ब्राह्मणने उनके यहां भोजन करना नही चाहा} ` 









। अधर बाब्‌ जातिके स्वणवणिक्‌ ये | अतःएक 


 प्रमर्हैसजी तो कु नहीं बोरे परन्तु पण्डित विजयद्ष्ण 


स्वामी पस्हैसकौ ओर निहार ॐ प उख र ह्िणस 


6 
`  अलोक्िक राम 


। 5 क 

















क्या डकपन, क्या जवानीं, क्या र तरती जकानी 

. सच अवस्थाम ऋगवान्‌ रामकष्णकेः मीतर अद्भत शक्ति. ` 

दल के सब रोग वश्षीमृतः हो जते थे । हम रोग विस्तृत ` 

` जवनचारितमें इस विषयपर एक विरोष खेल सगे ` 
अहांपर केवरू दो एक साधारण -शक्तिकी दिः ` 

नविगे। 














` क .समयकी वात है किं उड़ीसके एक. बह्मस ` 
 \. माजीकीःखी परलाक सिधारे । सो उस्नः अपना स्क 


^ न बेच के नकद्‌ क सहस र्पये कर श्रीयुत बाब्‌ 
















दीखता ओर तप देख के. उस समय सव्र रे सेगं अचम्भित 
 हीग 1 ` परन्तु एक दिनं वहु मनुष्य परमहैसजीके पा ध 


५ (७२ ) 
५14 देश कर के उसके त्रिटक्षण प्रक्ष षण लयागित्का वणनक्िया{ 
यह्‌ वात सनते ही परमहेसजी बोठे-यह अव भी अ~ ` 
मड़ेकी खटा खायगा (अर्थात्‌ अमी तो यह पुनः स- ` 
सारी हेवेगा' ) । अन्तम यही हुआ क उस मनुष्यका ` 
 ओोड़ दिनम वेराग्यका श्लोक एसा घटा कि नाममात्र- , 
को मी वैराग्य नरहा। अचानक एक दिनिउसने वकी- ` 
। ठस चिहा छिखाके पठा * ओर अषने सव रुपये ५ 
उगाह कर ब्राह्म दख्को छीड के चला गया । ५. 






























1 भग्राच्‌ रमङ्कृष्म कल करते थे-मनुष्यकी अख 4 
लासक पदो है । जसे र त्‌ सीसके सके परदेस धरके भीतरकी 











दीक्षा लेड पर ने उससे कहा कि" परमहस रकि | 
इस बातमं सम्मति स्यि विनाम कुछ नही कह 
 . सकता । परमहेसजी उस समय पीडितथे। इस कार 


| की । पत्र पठतेही मेरा मन एेला चिटा कि मेँ तुरन्त 
सीधे काशीपुरको. चखा गया । उस. समय परमहसजी- 


दिया था करि उन्हं भक्त जनोसे अधिक वातोलाप 
८ केरने दना । इसं 


















एक मित्र कहते है- 


क 














४ | | ण्‌ म उनसे ,ए२। कुछ ठ पर.ब स्का ।- इसा बीचम ष्ये | 
 आकफिसमे एक पत्री मिी कि मेरी खी मरी अनुमति ` 


की प्रतीक्षान कर के हमारे ए पैतकं इष्टदेवका मन्त्र ठ १ (1 









„ की. पीड़ाकी अन्तिम अवधिहो चुकी थी अथात्‌ वै 
मरणासन्न ये । विशेष कर के उद्रो भक्तोसे कह । 













न 





ही था कि एकं दृसरा भक्तं घरम आया । परमहसज 








 चसख्याहै। ततो उसका यति कोषे जन्व हो के परमहेस-' 
 जीके पास उपस्थित हुआ दै 1 परमहंसजीने उस मनु- 
 -भ्यकी बात सुन के उससे कडा-“तेरी पतनी जो कुत्सि- ` 
५ त काये करेतोत्‌ क्याकरेगा {* यहसुनकंवहुजन 
चय हौ गया । तब परमहंसजीने उस आगत जनसे कहा 



















मित्र चैमकित हौ गया ॥ 
कलकत्तेके बागवाजारके 


ओर रोगौको भी दिखाया था 
महंसजीके भोजननिमित्त आती थी, उसे 





उससे वह निरस्त हुआ पर रातभर उरसं 


कि सचमुच चार समूचे पक्के बेरु गिरे दै 


१  दर्खनक्ो गया । परमहसजीने 


( ७६.) 





 चिन्तामे नही 
सोया । दुसरं दिन तड्के बेरूके पेडके नीचे फिर अयौ ` 
गया यों उसे तीन वार धप २ टेसा शब्दं सनाई दिया । 


गिरनेका रशब्द्‌ सन के वह्‌ आम्‌ कटा < ओर मे ` ठेर २ = 












` उढा के तुरन्त दक्िणिश्वरको मेज द्या । = ` 
` एक मित्र कदेते है कि एक दनि मै परम्हतजीके 
पृ तनिक षद्ल ` 








 इंखाने कहा । मे पङ्खा हाकता था किवेसो गये 
परन्तु तव भी मे पङ्खा हांकनेसे नहीं रुका । हांकतेर ` 








भेरेहाथ मर गये। मने विचारा-परमहैसजी तो इस समय ` 













ख खली सो उननेमेरा हाथ रक के कृहा-'ठदह्‌ 








सो 1 हं. फिर भे क्यो थक । उसी समय ष्रमहंसजी- 












{ ७६ ) 





। फीत ह । वह्‌ आज कैसर कैट विश्वनाथ उपाध्याय ` 


. हसन रषटङटका भजां । न जोश छकडकि कारख र 
स नहना" रद श सौ क 








` कु बोर न सका । 1 नीः 
` एक दिनकीवात है कि परम्हैसजीके पास बहुतसेकगे ` 
॥ इक यः; इतनमतं बोरे । मेरा मन चाहता है कि हीगडाखी 
` ताती कचोडियां खाऊ । यह्‌ सुन क एक भक्त बाखा-"भाक्ञा 
 होतोद्रसी समयकटकन्ते जा के कचोदियां ठर । परमर्ह- 
 सजीनि कहा-' नही; न चहिये क्योकि कर्कन्तेसे स्याई 
जातेतक कचौड गरम कैसे रहेगी १ अहो ! इसी अवसर- ` 


















भेदी जन उन दिनो जगतत स्वामी विवेकानन्द इस नामे विख्यावय। वि- 
कानन, मतिरिक्रा सथा चिक्राशोक्े धमिम्े ( एणा ४ 0 एरजा्टा००९) मे दिन्दु- 









५ चडेथान की पुस्तक्रमे देखो । 


{७६ +. 


उससे वह निरस्त हुआ पः भनुष्य पिरे परमहंसजीके ` 
सोया । दसरे दिन त्सन्तु वीचमं बहुत दिनासे नही 
गया ले उसे तीचानक उक्तके अनिसे सबको आश्च्थ 

















 उटःकैसे चेगा १ वह सवात्मनिभैरशी मित्र इससे 
बहि सौ रूपयेकी नौकरी छोड वेठा था] उसे भोजन- ` 








( ह रके खा ओमगे ! इत्यादे वाक्य परमहंसजीके मुख- ` 
इ स॒न के वह हसता था ओर समयश्पर बञ्जता भी 














 नेपारके राजप्रतिनिधि क्ट विश्वनाथ उपाध्याय ` 
जिस समय घुसड़ी गाढे सालकी ठकड्ीके कारखान- ` 
भ काथ करते थे उस समय कभी रातमे उनने एक | 
स्वर देखा कि एक मनुष्य तच्छज्ञान देनके निमित्त ` | 
उनको बुराता है । तदनन्तर कुछ दिन वीतनेषर वे ¦ 

















को देख चेत कर उन्ह पहिचाना ना कि: रुष है । 
`  जिनने मुञ्चे खम्नमे दरशन दिया । सो परमहैसजीकोही  ' 
६ ठीक सवम्नदृष्ट पुरुष जान के उनने दैवी घटना मानी । ` 
 : परम्हख्जीनि भी उनसे देसी बातें कीं कि मानो पदिलेः ` 
` सि कुछ पहिचान थी । 1 








ध ९ परमहस ददणेभ्वरम रह कै द्रौ बात दन्य ` 





£ | ८० ). 








स त हौ के मुखसे उदरित हेता था दक्षिणेश्वर | भ ध 


वसते हृष उनने आप अपने शरीरसे श्रीविजयद्ृष्ण ` 


 मोखवामीको टकेम जा के दखेन हदिया अर मथुरां बाबू- ` 


क र) हर | 












छायात्मक दे्‌ अव मी बना हे । फरूतः एसी , | 





बहत क # अद्भत २ सिखियां वे रखतेथे । उनका वि- | 





 स्तासते निरूपण यहां नही हे स्कता। = 





५... 0. ५ ४ $ 


परमहसजी अवतारी पुरुष थे । 












अन्य २ भावके समान अवतार भाव मी उनम सब्र ` 
| धाम ` देखा गया है. | उनका. अखोकिक जन्म, 


उनके पिताका सखञ्मदशन, गभे अवस्थानकारमं माता- ` 








क्‌ नाना द्वा आर्‌ दवयकिम दरसन हना, ड वकी 1 





` बालकं सम्बन्धे 
घटना उनके मये अनन्तर दिष्योकी निज गदृन्त भी 


( <: ) 


की पर्णशाखे छोटा बाख्क हे ल्या, उस 
मे इतनी जनश्चति क्यो फेर गद्रे ? उक्त 








नहह है" । थोडासा सोचनेते यह मेद खुल जायगा । 
उन्के गर्वके रहनेवाले काइ २ प्राने रोग अबतक साक्षी 


है जो बतरति ह कि उक्त घटनार्दुसयहौवामिथ्या, 


परन्तु श्रोमगवान्‌ रामच्ष्णके सम्बधमं उनकी बाल्या- ` 


वस्था उन सव वाततौको वे सुनते अति हें । 


उनके गर्वेके जमींदार गङ्खविष्ण राहाकी माता ` 


 , गदाईका बडाः प्यार करती थीं । बढियां वा घटिया जो ` 
दु उन मिक्ता था गदाके निमित्त वे रख छाती 





ओर उत्तम २ व्यञ्जन बनाके गदाईेका माजनकराती 


५ च # ओर बीचरमं कहती भी थी क म समञ्चती 






















तुदह्यारी अदधत भावो सीखा में न देख पारगा › 





` बराम्‌ कमी २ कहते ये-्या वावा ! तद्ये भक्त 
अये क्याः ? ओर कभी २ मथुरा वाव यह भी कहते 
` ये-“वावा ! आपको द्संरे जक्तसे क्या करना है ? मै ` 
अकरा तुद्यारे सौ सक्छौका काय करूग्‌ । आज्ञा करिये, ` 





क म 


 ह्ाङ् से उच स्वरे वे नहीं रते थे किन्तु देवीके मा द्र ` 











महाराजके 

पण्डित विद्र पद्मखोचन ओर इन्देशनाम भ्रामक 1 
वासी भक्तप्रवर महाप्राज्ञ गौरीदत्त पण्डितः इद्यादि कं 
सिट महानुभाव रोने उस समयः के खामी 
का ददान क्रिया ओर रक्षणदधारा उन्दः अवतारी पुरूष 
पहिचान के भगवान्के तुल्य मान के उनक्री सतु 


















( ८ ) 

कटकन्तके काटीटोटेमे चेतन्यसमके मध्य श्री 
` श्रीगौराङ्गजीका एक आसन है । एक दिनि उस समाम 
जा के परमहंसजी उसी आसनपर बैठ गये । कोई २ 
तो उन्ह उस आसनपर बैठे देख के मगवान्‌ समञ्च ` 
ध के पजा करने रुगे परन्तु अन्य २ जन उनपर बहुत ध 
 कुडकुड़ाए्‌ । काटनाके प्रसिद्धः साधु बावा भगवान्‌- 
 दासजी तव जीवते थे । वे यह वात सुन के परमहंस- 
` जीपर बडे जगे । परमहंसजीने यह्‌ ससाचार सुना 
सो. मथुरा बाब ओर हृदयको साथ ठे नाव कर के गङ्ख 
= धृमेते २ एक दिन कराङना चले गे । बहूं पव कर 
` परमह॑सजी हृदयको साथ ङे उक्त बाबाजीके आश्रमपर 
पधारे। उस समय परमहसजीको भावावेश हुआ। परमहुसजी- 























सकम्प हुए ओर जब यह सुना कियेदहीहजोचे-. ह ८ 
तन्यकी गदीपर बेट गय थे; तब बाबाजीने उनसे अ- ` 























विशेष जनके सम्मुख अपने मावको प्रकट करते 
| थेञओर किसी २ समयम किसी २ विशेष मनुष्यके 
| सम्मुख छिपाते थे जिससे सिद्ध होता है कि परमहंसजी ` 
कोहं महानमाव थे। परमहंसजीके माज्ञ श्रीयुत हृदया. ` 
` नन्द मुख्योपाध्याय उनके प्रे भक्तं सेवक ओरसदा ` 
सहचर रहा करते थे । हद्यका घर सिंहडनामक गर्वैम॑ ` 
 था। यह्‌ गाँव कामारपुकुरसे दो कोस पथिममहै। परमहंस- ` 
| जी सिहड गावेके जख्वायुको कामायकूरसे उत्तम ` 

समञ्च के बहुधा हृदयके षरहीपर रहतेथे । उस गा्वैते ` 
कोसभर दक्षिण दिशम फलई भ्यामबाजार नामका 
“~ एक गाव है। वहांपर एक वार परमहंसजीनि अपना ` 
सूप कदं दिन दिखाया था । जितने दिन परमरह॑सजी वहां ` 
सहे, तिः च ५ दिनि बडे धमधामसे भगवत्सं्कीर्तन हं ` 
उसी सकीतनः तनके वीचरमं भाव्रसर्मां 
मं परमहंसजी डव जाते थे । कभी तो वे अत्यन्त उछ 
कर नाचते थे परन्तु कभी २ उनकी समस्त शरी 









( प ) 






आनि गी । उसीके साथ चारो दिशसे सकीतनिः 
क दरु आस्पासके गवोंसे अनगिनती आने छगे। सवर 
 किसीका उदय यह्‌ था कि पागलकी नाई नाचते ज 











एक सप्ताह बीता तब परमहसजीका सअके स्वास्थ्यपर 
ध्यान गया। सो उनने अपना माव सके छिया ओर 






देख के उस समय प्रायः सभी जन उन्हुं परत्यक्ष चैतन्य 
महाप्रभु निर्चय कर के उनपर भक्तिक्यनेख्गे। -. 
शि जिस ३, दिन (१) कव्यतर बने थे, 
। २ दिनि (२) काटी माताब्रने केषजालक्ते 








पे २ सिंहड्को चरु दिया। उनकी उक्तव्िध दैवी शक्ति ` 





दाला रहस्य पाठ करना अच्छा लगता ह" ! 





खेदित हुमा ओर वुद जमीदारसे बोखा- आप आजजी- 
~ वते है! कल मर जायेगे, तौ मी आपको बुटषिमे हरि- ` 









ध. मृभादारं उनका तात्पये समञ्च गया र + तर उन्त्र | दिय प~ 0 






0) प्र उससे क्या हआ ! कृ खभ महीं भया ॥ यह्‌ बत 


सुन के पण्डिते मन ही मन सोचा कि जमीदार स 


` व्यहीतो कहता है क्योकि मेने अबतक शाख पदे पर ` 






५ सिद्धि पराप्त है । सो उसी समय पण्डित गङ्कापार 4 





1 (-. ठ. } 
करा गई । उस्ने स्वामीसे पृा-अप परमहंस हं 


वाह २। इतनेमे परम्हैसजीकं विोनेकी ओर पण्डित 
की दृष्टि पडी। सो किर बोटा-“बावा रे ! यह मदाहरी ` 


है! परमहुंसजने अगुी उठा कं अपनं 


€ 








हई पनही ( स्छीपर ) दिखाई । उसे देख पण्डित 


बोला 


शाहं । जती है । वाह्‌ २' । यो परमहंसजी पुनः र्‌ ५ 





अगरी उदा के अपनी अन्य २ वस्तुषु दिखाते गये; 
उन्ह देख. २ पण्डितं कहता चङा-हां { २ यह्‌ 






| अमुक वस्तु ह्‌ । यह्‌ अमुक पदाथह्‌ 7 अन्तमं पण्डित ५ ए 





8 प्ररम्हसके आसनपर ठ क बोरा- आज मन अच्छा 


यहां आए हं । सच पृथि तो आप रुगेने तिः खा 
















( ८९ ) न 
मनम यहं कह के पण्डित गङ्गातीर सन्ध्या बन्दन करने 

चला गया । गङ्गाम हाथ मह धोया ओर मुखमीनहा ` 
आंख मद्‌ के अपने इष्टेवकी मर्तिका ध्यान ठक्गाया। ` 
थोडी देर ध्यान किया कि अचानक वह पण्डित उचक ` 
द. पडा अर्‌ इड क परमहसक धरम घुसा । घसते ही दंखता ध 
 क्याहै क परम्हसजीको समाधि ख्गी है! तब हाथ जोड 
|  केउनके पास पण्डित खड़ा हो रहा ओर परमहसजीको ` 
| आप भगवान्‌ हैँ । वारर्योकहकरके उनकी 
„ स्तति की। 
। केशव वावृने परमहेसजीको अवतार मानके कमी 
"` उद्धोषित नही किया, परन्तु हमि भित्र रामचन्द्रदत्त 
 मंहारायकी छिखी परमहंसजीकी जीवनीपस्तकमं छल ` 
दृष्टि पड़ता है कि रोग परमहंसजीको अवतार मानकर ` 
प्रजन कर रहें; न केवरू यह्‌ बात केशव बावको ` 
विदित थी, बरन वे आप भी स्वामीके अवतार भावके 


























गोको निम्नलिखित बात ` कहा- 
म नहीं जानता पर मने अपने 





( &० ) 





ओपन उनकी पजा की । एक दिनकी बात है कि 


परमहसजी केशव बावके घरपर गए ये । वहां पर्हैवने- 
पर केशव बाय॒ने परमहंसजीसे कहा-"आप एक दिनि = | 
मेरे उपासनागरहमे पधार तो मेरा वह धर पवित्र होवे । ।, 
परमहैसजी केशव बावृके उपासनागरहम गये । तव॒, | 
` केशव बावृने परमहैसजीके पावोपर पुष्पाज्ञछि अण ` 
करके कहा-रेसी मेरे पुजा करेनकी चचौ आप दसरे ` | 





 किसीसे न कीज्यिगाः १ इस बातके व्यतीत हने 





` अनन्तर एकं दिनि भाकसरूप विजयद्ृष्ण गोस्वामी + 
षरमहुंसजीके पास आये । परमहसजीने केरावचन्द्रकरत | 
 पृजाके वृत्तको विजयदष्णके निकट खोर दिया ओर ५. 














( ६१ 





मुच्च न चीन्ह पगे । थेडे्हैः जो च॑न्दैगे । भरे ` 


` मोजनका भाग अगे ( पिट ) किसीको मत देना" | 
ध  द्सरेसे कहा था~मेरा भजन करः | अन्यसे कहा था~ ` 
+ “अपना इष्ट मन्त्र मुञ्चे वापिस करः । न्यरेसे कहा ` 
था-तुद्य मन्त्र न छेना होगा? । उनकी सष्टाक्षर कथित ` 


र ये बातं उन्हं अवतारी पुरुष सिद्ध करती हं । 1 
परमहुसजी कहते थे-“ मरे उपर सब भार छोड 


,  दो। परमेशरके विना मला! कौन यह कहू सकता है ? 


भी हः अथात्‌ भेष बदरके आया हँ । इस वार सब 


परमहंसओीने किसीसे कहा था-श्रातः काकमेरा 


ह र मन जगत्‌मरको व्यापता है । इस कारण उस वेखः 


। यहां आवेगा, उसका मनोरथ पणे होगा = 
० ते थे-यहां आना जाना बसहै॥ 





( ६२ ) 


8 वे कहते थे कि पहिले एक साचा बनानामात्र 
कठिन ह । साचा बननपर जितना चाहु, उतना नति 


 गढ़लो। ँवैताही सांचाहूं। अव तुम्हारे चि 
२. £< 1 


सौर मूर्तियां बन सकती €" । 9 
1  . एक दिनि. परम्ह॑सजी देवीके कमलसनपर ; 
ये| हृदय बाबने यहु देख के कहा~मामा । जिस 











(54 ५ 





| आसनपर आप बैठे ह, यदि आपषकीङद्च्छा होतो ` 
उससे भी उत्तम आसन बनाऊँ" । यह्‌ सुन परमहैसजी ` 
:. ` . भोदे--बाप्‌ र हदय । त इंसतउत्तम जान क्ेवना + ` 
सकता है रे बाप! यह कह फिर बेटे-'एक आसन 4. 





 बननेको क्या कहता है ?. माता कहती ह किव ` 







॥ ` खम 


२ मेरा आसन होगा। घर २ मेरी पजा.करते. ` 
मरी प्रतिमा पजगे । ये बाते स्व्रामी निज मखस 


बहत दिन पव दही प्रकट कर कट्‌ चुके थ । ५ | 








` सटना (तन्मय होन() चाहता है, पर जीवकी मां 
मँ देखताहू कि मेरामन समाधिस्थ हनि खगा, उसके 
ह; अन्तको समाधि रुगती ही है परन्तु समाधिके 


पतै तम्बाकू्‌ पीनेकी इच्छाहीसे समाधि छृट जाती है । | 


` मनको बहिर ञ्चका रखता ह । समाधिम मनकी क्था 






















( ९३ ) न 
रहते ये । कानमे वार २ प्रणव ( ओंकार ) उच्चारण कः ` 
 रनेसे उन्हं धारे २ बाद्यज्ञान जता था। 





 परमर्हसजीने श्रीमुखसे कहा था किं "बारह 
बजे घड़ीकी दाना सहां जसं मिरु जातीं ह, मरा मन्‌ 
भी उसी पकार सब दिन सब वेरा बह्म निमग्न हो के 


 करनेके ठकषयसे मैँ बल कर के उसे बहिःभवण कर 
छता हू अथात्‌ बाहर न्चका खता हु! । वे कहते-थे जब 


पव ्मे बडे बरसे एकाग्रचित्त हो के कहने रुगता ह 
` हक्का षीरुगा पर तो भी समाधिको नहीं रोक सकता 


 फकतः इसी प्रकारकी नाना भावनां करके म ५ 
दशा रहती है ? इस प्रदनके पचनेपर भगवान्‌ राम- ` ८ 
` ष्ण कहते थे-मचटीको जलमं छोडनेसे जो सुख ` 
उसे हाता है, समाधिम उसी प्रकारका परमानन्द मन- 
को प्रात होता है । प्रस्तुत पुस्तकके पटनेवारे छोग 
इसको कुछ समज्ञ सकते दँ ® समाधि साषनेवा 





( ६४ ) 


॥  समाधिकी अवस्थाको कितना चाहता है केसी 
उत्तम अव्रस्थाको भी स्वामीजी जीवोकी भटखइके ` 
 छष्ष्यसे छोड देते थ तो उनकी इस -दयाके मावको ` 
देख विचार कर एक वार सेोचो-उन्द परसा कितना 
श्रिय था। क्या हुमसररीखि जीव एेसा कभी कर सकते ` 
दह । खा्माके तादृश्च निःस्पृह होनेसे हम सब कोई 
उनके ऋणवद्ध दँ । जिनने बहुतसे साधन कर के अ- ` 
नमोरु सम्पत्ति हमरोगोको दान करनेनिमित्त सपा- 
दिति करनेको अपना तन मन कगाया, उन्हीके 










श्रीयत चरणारान्द ध्यान कर के मने यह जीवनचरित 
 सीक्षपसे छख के समाप्त किया । 1 











क 













| श्रीगणेशायं नगः 1. 





भगवान्‌ रामटष्ण के उपदेशं । 
इदवर। 


दभ्वरका अस्तत । 


(९) रके समय आकादमे अततख्य नक्षत्र दिखोई देते ` 
प्र स्रूर्योदय दोनेपरवे दृष्टिगोचर नही हाते (५. तो उससेक्या 
ई कह सकता दै कि आकार्मं तारे नी ६! इसीपकारः ` 
अघि्याके रहते यदि ई्वरका दीन नरद हयेतादेतेक्या 

ई क स॒कतादे कि ईश्वर हरं नर द!॥ ८ 
` (२) ई्वरके नाम ओर्‌ मजनके भाव अनन्त 
लित जनको लिस् नाममे उक्ते पुकारन्प तथां जि 
भजन करना सचता ओर्‌ भावता दै, वह उभीमे बुखा 
ध 0 करतः द योर इ्वस्को पाक्त दै॥ 


५ 
६ 

क्‌ 
स 


५ 


ह | उनम 









१ (२)  शश्रीरामकृष्णजीकीं उक्ति) 


टै 


ई “पानी तथा कोई 'एकुवा” कहता दै; वैसे दी सच्िदानन्द्‌- 


॥ | | | | कृ) र दशम कोई "अहा त “हर्श कोई “गोड | अ 


=€ ‹ 


आर कोई ब्रह्म कहताहे॥ 
(४) नमे कुदांरकी दुकानमं हंडिया, मटका ओर दीया 
यादि विभिन्नाकार प्रथक्‌ २ पात्र बने रहते है परन्तु सभीके 
भोतर भिद्टी एक वही रहती हैः ई्वर भी उसी भ्रकारएकहे ` 
। ध कर देशादिके मेदस भिन्रश्प भकाचित हृञदै॥ 


1 


दन्वरक्म नक्रा बहच्वह्‌ । 





(५) प्रभ-सर्वं षम्भमतोभे-एक ईश्वरहीकी चर्चा च्ल |, 










दुष्टिषे कयां देखते हं ! 





1 


है । फिर मित्र २ भम्पेमतावलम्बी रोग ईवरको भिन्न २ ` 





 उत्तर-ई्वरएकदीदे। सय है; परन्तु भिन्न रधम्ममता- ९. 
वलम्बियके भाव विभिन्न २ दहै । नेसे परिवारय श्स्वामी 





पिता, पति माना नातादैः 
५ । एकमात्र ईश्व पुरुषोके भावमेदसे भिन्न २ ख्प प्रतीति 4 


 . अन्तमं एक मार्ग हो के ईन्वरको मिखाता ६॥ 


1 ईतेपेदी भिन्न र देशे एकी ईश्वर भिन्न प्रक्रास्स 


वाठ अक सवर ६ 


॥ नही, किन्तु नीला है । जव उन दोनोमें परस्परका भिवाद 
। निपटा, तब अन्तमे वे दोनों खल्नुरके वरृक्षफे नीच गये ओर 

























 श्रश्रारामरूष्णजीकी उाक्ति। | -{.22.. 


ह तैतेही भगवानफे प्रर जनेके बहुतेरे मार्ग दपर परयेक मार्गं 
(८) जसे एक ही सुवर्णते नाना पकारफे अशरण वनते ` 


पूजित होता हे, तथापि ईश्वर एक अभिन्न रहता रै ॥ ४ 
५ (९) जिसे दश मनुष्य जानते मानते द जानना वादये बे 
कि उसके भीतर भगवायकी विशेष विभूति है ॥ ¢ 
(९०) षम्पेमत अवि मस्थानमेद्‌ नितने है, सबही ` 
= धम्पैके एक > मार्ग ॥ ५ 
(९९) जसे एक दही चीनीका भिन्नर खिरौना वनता; 
 कैसेद्ी मित्र २ देशम ईश्वर भिन्न २ रूपमे पूजित होता ई 


४ (2 


साकार ओर निराकार इन्वर। 


(१२). दो मनुष्योंके वीच भारी तुकं .उढा । एक, क क 
न्दर छार र्का गिरगिटान 
है । दृ्तरा कहता था, नदीः ठन शते द) गिर्जरान छाल | 





 वहांके रहनेवे एक जनते प 


 {४)  श्रीश्नीरामङृष्णजीक्छी उक्ति) 


कि मिरगिटन बहुरूपिया होता है । अतः जिसने जसा छा; 


उस्ने उतेउश्के पर्नातुरूप वेसा उत्तरदिया) इती पकार सचि- 


 दानन्द्‌ हरिकेभी नानारूप दह! जो उपासक जसा रूप ध्यात्‌ 
है, हरिको उसी रूपम पावता है, क्योकि जो जन भगवानका 
बहुरूपिया होना जानता है, बह यदह भी जानता द कि सब पदं 
इरिमय हँ अर्थाव्‌ हरिजीके हीवे भिन्न २ सूपः हरिदी 
सकारः हरिदी निराकारः ओरभी हरिके कितनेरूपरहः 
यहम छोग पूरा नहीं जान सकते ॥ 


(१३) वास्तवं अग्निका कोई रूप नदी है परन्तु प्रज्वलित ध; 


^  अङ्ारामं उसका एक प्रकारका रूप भुद्त दखाई्‌ दता ह 










विश दाव अकर्‌ वास्ज कर्‌ ङेता है ॥ 


तसा दी साकार ओर निराकार बरह्मका भेद्‌ ६ै। 





अरथव्‌ उस समय अरूप अग्नि, छप धारण कर छेता है । यही ` 
दृष्टान्त हं कि परमेश्वरका काई आकार नहीं हैप्रकभीं वह्‌ 0 0 


रं षष्देका शब्द घुनाईं पडता है, तवतक ` ॥ ध 
यक्त रहता हे । तत्पश्चाव अव्यक्तं रहता है । | 




















(क्‌ 


 ओष्रीसमन्रूर्गर्जीची उक्ति). (५) 


कि) 


(१७) भगवान्‌ शरंकी नोक हरी चैट कर्‌ हाक सक्ता 
है। तात्पर्यं यहदैकि ४ 


| | (१८) किसी समय श्रायुत वातु केशातरन्द्रष्नन परम 
4 ईसदेवजोते पूजा छि विराट्‌ रूपमे मगवानकी मूत्तकास्कु- 
चिते होना क्योकर संभाव्यहै ! प्रमहंसदेवजीने कहा- मूषे . ` 
1 | पथ्मरीसे बहुत बड़ा है परन्तु बहून्‌ दुरम रहनके कारण हम | 
 छोगोको वह एकर छोटी थालीके समान्‌ दष्ट पडतादै | मग- ` 
वान्‌ भी उसी प्रकार संकुचित नी दहैः परन्तु दषस परै 
 हेनेके कारण हम छोगींको वह संङकुचतसापरतीतहोतादहे। 
| (९९) ईर सनि दहो के कीटा करता है । उप्तअ- 
४,  खण्डसच्िदानन्दकी टीटखाका पारन.पा के म॑मङ्ञधारमे उभुक ८ 
| दुक करता इवता दः परन्तु जव मायावी भगवानूको पाङ 
तव उक्षकी रीका मेदज्ञानरूपी पार भाप्रकर्‌। 





\, कः 0“ 0; त " : 
अनि 99. नि ९६ 





व्यक्त ओर अव्यक्त ददवर। ` 


| (२९) प्रानी जम जनिमे जेसादिमवननातादहः उसी 
. ॥. गर साकार सूतिका सचिदानन्दका पनीमाव सपव्रना 





8) श्रीश्रोरामद्ष्णजीकी उक्ति! 


 भनवान्‌ खक द पर साधक लोग उनका विभिन्न भावप उप- 
योगं करते ६। 








मनया जर जद्। 


२२ प्रश्च-नाया जौर्‌ ब्रहम मेदकैताहै१ 
 उत्तर--यलते सापको नाई ब्रह्मी अवस्था माया 
ई ओर ठमके ( स्थिर) सौपकी नाई ब्रह्मी अवस्था ब्रह्म 
` दै । तात्पयं यहद कि ब्रह्मकी शक्तिकां स्पन्दात्मक प्रकाश 
होना माया है ओर स्थिर होना ब्रह्म है। 












होताः वैसे दी क्ह्म स्थिर ओर माया चपठदे। 


(२५) पच भूतके फन्देभे पड़ कर अहो !बह्यक्रन्दनकर ` 
(गदे) केषी | 


(8 बद्य आर माया द 





पर पीछे उसने एक अङ्गुशीको 





(२२) जेषे समुद्रम नल कभी स्थिर ओर कभो चपल 
ओर उसकी शक्तिम तादात्म्य (स्व- 


उत्तर--जसा.अग्नि ओर उसकी दाहिका शक्तिम है! ` 


केसी गुरने दो अङ्गुखियां उग कर शि (५ यै -: ~ 








र. ५  ग्वृरने कहा-अच्छ दिखारगा । सक उपरान्त भग्वान्‌ कदय 
घूमने निके । थोडा दूर जानेपर भगवनका प्याप्तल्गी। 
 पिपास्चतुर हाक नारायण नारदसे बोे-ह नारद !जहासिवने 


. पर आसर फास उन्द वहा कर्हा जट न मिह । दुर जान्पर 4 
एक वहती नदीं दृष्ट पडी । नदीके तट पहुचनेपर नारदजी- ` 
को एक अयन्त सुन्दरीखोवेगीदिखाईदी । उ्कारूपदेख 
के उसपर व माहतदहो गये । उकप्तके पास जनेपर वह(स्रो) 
 नारदजीसे चिकनी चुषडी बाते करने ल्गी । निदानयोदीद्ी 
दस्मे दोनों परस्पर मेमबन्धनमे वेध गये । नारदजीने उसे 
छेके वर्ंयरश्रिया। सो उसमे उन कई र्डके हुये, जिनके 
 पाड्नपाषणय दत्ताचत्त्‌ वे सुखमे पूर गरदस्य वनबेठे । एक 


 छ्डके बारोकोलछे के उप देको छोड़ नारदजीने वहसि 
भागनेका विचार्बाधा ¦ उनकीष्ची भी उस बातपरसम्मत 
इई । तवबवे दोनो अपने लडके र्डुकिर्योको छे के निकले । मार्ग 
 मेषकसतु मिला । उख पुरपरते गय 
पुख्टरटा। सोस्ली पुत्र सव नदीं गिरकेमर गये । नारदजी ` 



























 श्रश्रारःमङृष्णर्जकी उक्ति (७) 


अपरी अघटितघटनापरीयस्री मायाका दन करस्य । परमे- ` 


जलखाके सुश्च पिला नारद तुरन्त ज्ञे आनेकोगये 


समय वर्ह मरी फेटी । सो जरह तरं लोग मरने ख्गे। अतः 


क, 


र क 4 


र्त्‌ जाते थे [कृ उसी समय | (1 


क 








क. , क, 


४ | दवाव बच गये । कुटुम्बक दोकम वे रोने ख । भगवान भी 
 , उक्ी समय बह्म दशन दे के उने वो-नारद्‌ ! जख कह ह 

ठम इतना रोपेक्यांहो ! नारद भगवनकोदे 
उनका सव भेद जान के बोरे“ भगवन्‌ ! 
५ {८ आपकी मायाको भणाम करत 








(२८) परमहसजीश म 


: | (स }: १ | श्रीश्चीसमक्रष्मंजीकी उक्तिं 
 देखनेको इच्छाभ्थो । मौ उनने महामाया मातासे मायां 
 देखनेको प्रःथनाकौथी । मायाकं दुखनको. पाथना करते 


 उनने एक हिनदेखा कि एक छेते वन्दभ उनेःषक्रल्ली 


वन ग्र्‌ ओर्‌ इद्‌ तुरत सथानं हूं । उशी समय उसके गर्भा 
धान हआ ओर गर्भसे ज्यों वचा निकछ्न ल्गायां वह स्ली 
उस बच्को खाने ल्मी । यों बह वार २ बच्चाजनतीथी ओर 


 उपेखानजतीथो" यहद्रेखके उनने जाना कि क्स यदी | 


शकद्‌) 





-:0:-- 


रह्म वाणीसे प्रकरा नही किया जा सकता। ` | 








. (२९) एक मनुष्ये परमहंसनीमे पूषा कि ब्रह्मदश्नका ,। 


1 [9 


बखान कीजिये । परमहेसदेवजीने कहा-^ ब्रह्मदशनका वर्णन -\ 








र नहीं किया जा सकता । जेसे कोई समु्रके भीतर गोता 


अवि ओर दुसरा उससे पे“ सुद्र केभादै! | 


नेव वह पिखा (गोता कनानेवाखा) मतुष्य क्याकह सकता ` 
र { वह केवर यक्ष बोठेमा कि-समुद्र पानीहे, पानी;वहद 
पानी दै । ब्ह्मशन मी उमी प्रकार अकथनीय है । 9 























 शीश्रीरामङ्कष्णजीकी उक्ति। ` (-& ) | 
हओ, एता कभी महीं कह सकते क्योकि वह कभी किंसीकी 


भी बोणीका विषय नदीं हया हे ॥ 





सगण ओर निगेण ब्रह्म । 


(३२९) जसा कभी नैक्घां रहता ओर कभी कपडे पहने 
रहता हू, ब्रह्म भी उसी भकार कभी सगुण भाव ओर कभी 
निगुण भाव धारण करता है । न 
(३३) ह्वर मानों चीनीकां पाई ह ओर भक्त जनं 
चटी । छोटी चीटो चीनीके पदाङ्से चीनीके छोदेर 
 कणोसे पेट भरती है ओर बडी चीयो बड़ २ कणे परन्तुः प- ` 
“~  हाइजसेक्तां तेसा बना रहता है । उसी प्रकार मक्तगणहोत्ते 
ईक अपने २ अधिकारानुरूप सबं भक्तिरषं चल करवप्र 
| देते दपर कोई मी ई्वरका पणमाव नहीमिा सर्कतादहै ॥ 
` (३४) चीनीके पव्येतद्े समान अखण्ड सचिदानन्द्‌ 
` विराजमानं है । साधुभक्त छोग चींटियोकी नाई यथाशक्ति 
एक २ कण उसर्मेसे के कर भरपूर हौ कर भमन कर रहे ¦ ५ | 








१० ) ॥ ५ श्रीश्रीयमङ्ृष्णजा्की अत्तः ॥ 


जाव्‌ अर इश्वर । 





--------- :0; 


(२५) प्रभ्--जदं परमेश्वर अनन्त है ओर जीव सान्तं है; ५ ५ 


तेव सान्तं जोव अननत ईश्वरको केम उपलब्ध कर सकता रै 


८ उत्तर-नमकृकी युतछीकी नाई जोव, सपुदरके सद्दा पर . ` ` 
` मेश्वरकी थाह ठ्जाने जातादै। तिका फलउते यह मिक्ता 


(भिति 


= दैकि नमकृी पुतलीतुरय जीव, -ई्वर समुद्रम गल घुख्के 


नहो कर एकोभावको पप्र हो जातांहै॥ 








अ, [कि ॥ 


[6 क भाः३ अर भ परमात्माका मेद कसाहै १ जैसे ` 


वि 1 - 
व 7 
4 । | ^ ५ । 





` ` इते चुम्बक पत्थर नदीं खीचता । उसी भकारसे जीवम माया- 

















श्रीश्रीयग्रटरष्णजीको उक्ति) | (१९१) 





; कारके रहते ह जम घड़ीकी छोटो ओर बडीमू शर्ध ` 
बज दोनों सटके एक दहो जाती द उसी प्रकार जीग्रास्मापर- ` 
मात्मासे मिरनेपर एक होःजाता है ॥ 1 

(४० ) ईश्वर सवमें दहै, पर सब ईश्वरम नही दै इसमे 
ईश्वरमावसे विरहित जीव दुःखभागी होता हे ॥ ११ 


== :0 ` - 








[षी 


मनस्य अर्‌ डन्वर्का सस्वन्व) 


(४१) भगवानसे जीवका इतना निकट सम्बन्ध दै, जि- 
तना चुम्बकमे खोहैका; परन्तु जीवंका इईश्वरकीो ओर आकषण 
क्यों नही .होता; जानते हो ! लेहमे मोर्चा लगा रहता है तो 


 शअङ्कलडक खगा है। उससे ईश्वर उपे अपनी रनद खीचता। 
 छोहेका मोर्चा यदि जले रणड कर धो दिया.जति तों चुम्बक्र ` 
 यारूप पृक जब धुल जाता दै, तव + वको भगवान्‌ मन 
 खींचलछेताहै॥ 0 





नही होती; देते ही मलुष्य-जो ईश्वरकी 


इसे किसी बातका खटका नदींरहता॥ ` 








त (१२; ~  श्रीश्रीरयामकृष्णजीका उक्ति । 


पटरी २अल्गकर उसे जख्मेबोरदेती हैःतेसेही चेतन | 
 आत्माका ज्ञानोदयः ग्रन्थिरूप अहता) ममता तथा स्वाथ-ः | 
 प्रताको क्षणभरमे लाच करके इकडे २ कर डरता ओर 


 इईम्वरके भरेमसामरमं जीवको मप्र कर देता हे॥ 


( ४४ ) जसे स्नेह ( तैल ) विना दीप र, न न जलः त, 





ही ईन्वरविरहित मतुष्य नदीं जीव सकता ॥ 








दन्वरकी प्रा्िकी विकर्ता । 


` (४५) एक बार परमर्हसनी बोठे-जनो भगवानकोचा- ` 
 हृतादै, बह उषे पाताहै। न मानो तो बहुत नदीं, तीन दिन 
साधना करकंदेखो॥ ध 





५ की ४७ ) ईङवरके अभिमुख हमारा कैसा मन होना चाहिये! ` 
जसे सतीका मरन पिमे ततर ओरं छृपणकाः सुपयमे लगा ` 





व 








। अयन्त अपना जानं के उषे देखने च्यिजो छोटे वेके 
1 समान सोत्कण्ठ रतिर, उन्द्‌ भगवान्‌ अवह २ अपना दशन | 
| द्वेतादहै॥ 


^ उत्कट भक्ति परमहेसजीको भावती थी । धीमी भाक्त उन १; | 





। सकता है। नेसे जलम इवनेसे मन उथुक चुभुक करता ठै 





ही कुर पुरुषथी वहां म रहेये 1 






















 श्रश्रारामक्रष्णजीकी उक्ति। . (१३). 


(५० ) इस जन्मे ईडवरको पाप करगा; तान दही दिनम 
राप करूगा; एक वार्‌ नामल्तेही इवरको पाञ्गा; पेसी 





नदी सुहाती थी ॥ व ८ 
` (५१) क्या दान करनेसे ईषवरमिल्ताष्ै १ तन मन 
ओर धन ये तीनों भगवदर्पण किये विना भगवान्‌ नदी मिक 
वैसे ही भगवान स्यि जवप्राण व्यार होगा, तव भगवान्‌ । 
मिरेगा । | ८ 


क 


(२) गङ्धाके किनारे कुछ 


` एकका स्वामी भी उन दु<षोके बीच टहरहाथा । एक 
सीने एक पुरूषकी ओर हाथ बदरा के उम ब्वीपे काः ५ ब्धा | 
( तेरा स्वामी यह है ! उमने उत्तर दि सी प्रकरा 





~ (58) . आओश्रीरामचप्णजाकी उक्ति! 









रै 


उस्र श्चीने. उसकी उप्त बातको सुन के स्व्रीकारका चिन्ह | 
 छल्ञासे अपनी गर्न नीचे दुका री 1 इती प्रकार इम देम | 
 जिङ्गास्ा ( तन्छविवेचन ) करना चाहिए किक्या चमडा;, | 
 छोहवा हृड़ी आत्मादै ! भीतस्मे उत्तर मिलेगा; नरी | 
 इक्षी प्रकार यह भी पूना चादि कि क्य 
आस्माहै?कि 


[9 क) 








क), ज ऋ 


 न्तवेषा यत्न करो, क्योकि यदिवेसानक्रोगेतो बहवस्तु | 
याकर प्राप्हो सकेगी (देखो दूथमे मक्खन हैपर मक्छन>्‌ 
क््रनसे मक्खन नही मिक्ता । हां) यदि मक्खन निकाखना | 
चाहो तो दूधका दही जमाओ ओर उसे मथो, तव मक्छन ~. 
 निक्डेगा। रेभे ही यदि ईवरको पाना चाहोतो निस्सा- 
वे ईन्वर मिरता है, उस्न साधनको करो ईश्वर मिलेगा। 
इर २ चिछ्ठनिसे क्या इष्ट सिद होता दहै ॥ 4 
` . (५९) भगवानमें तन्मय हो 














नसे ईष्वर 








पग पन वाङ्खुद्ध 
॥ भीतरते उत्तर अव्रेगाः न्दी २} निदाननधं 
` पृुचके यह“ नर 2 शब्द्‌ समापन हो नाय, नानोव्ी | 
॥ आत्मा हे । ५ | कि 
(५३) जो वस्तु जसे यत्रे मिती £, उसके पानेनिमि- 








चन्शष्‌ खय्‌ ङीन्‌ | ; ५ | । ॥ 
अर्थात्‌ ब्रहमतागरमे मिलक एकदोजाओ। ` 
















( ९७) 





(५८) प्रश्च-ईश्वर कहां है ! वह केत मिता है १ उरला ` 
जैसे समुद्रम रत्र है, उसके पानेका उपाय करना चाहिये; तैसे. 
इ्वर ससारमे है; उसके प्राप्यर्थं साधन करना चाये! (1 
ध (५९) समुद्रमे एक वार बुडकी मारनेसे यदि रबनं  , 
. पातो उषे ( ससुद्रको ) रबरहीननकडो। वारर बुडकी ` ` 
 , मारते २ रत्र अवश्य मिरेगा । थोड़ी साधनाकरके ह्वरः ` 
 कोनपाके मतो किरईश्वरन मखा ओर न निराक्च ` 
हदोओ। धीरज धर के साधन करते चखो । जवफटमिल्नका. 

समय अवमा, अवत््य र ई्वरकीङ्ृपाहोभी॥ ` 
| (६०) ह्वर केसे मिरता है!जेसे लारर्मूडकी रोह 
,  मखटी पकडनेके लियि बसी फेंक के धीरज धर कर वेट जोहना 
होतारः वैसे ही धीरन धर के साधन करना चाहिये ॥ 


५ 


1 ५ 
॥, (^) ् 








|. 





1 (६१) यदि ईयर सर्वत्र र ¦ तो. हम लो्गोको बह दीखताः 
। क्यों नही! इस प्रन का उत्तर यह दे कि कारईपत्तसिर्ठेकी ` 
 तलैयाकरे किनारे सदेहोके तुम कहोगे क्या क्रि इघः ताल 


ह १ हां, यद्वि जल देखना चादोतो काद 





















1: 1 (श) भिमक उक्ते । 4 
 -्टदढेकादहै । शिरं जसे मेघके हटनेपरं सधे दिखाई देतां 
> 


है; वेषे दी मायाके हटनेपरं इश्वरं दृष्टि पदता है 


(६३) पोखरेके मेरे जले भीतर मछली जमे सेखती ` 


[2 


 करणमें कीड़ा कर रहां ३ । ५ क 
(६४) वासनाकां खवलेक्षं भी रहनेसे ई्वरं नदीं दिखा-ः 

 ईदेता। इसीमे छोटी मोटी वासना चाद पूरी करलो परं 

बडी २ वासनार्ओंको विचार केर के अभीसे दैरकरदो॥ 

( ६ ५ ) जैघे सुर स 


दमे सूतक ईजा अवकाहोतौ 


इसमे दोरा नेहीं घता; वैसे ही मनम विषयवासना बेनी रहने 


से भगवान्‌ उसमें नदी आता 
५. च पतखा करो । मनक) ईन्वरमे खगानादहोतो संब कुछ शेडं 
छा के दीन दीन निष्किञ्चन हो जाज ॥ 1 
| (६७) राजीके पांस पहुचचेके मयाोजनसे सिपादी ओर 
 पदरुपकी बड़ी चिरौरी करनी पडती है । परन्तु ईवरकेपास 
`  पेहुचनेके नाना द्रार ( उपाय ) द । यथा नाना मांकिकि भजनं 





0 






(दद) स्मे डोरं डाछ्ना होतो डोरेका मुहं सीधां 








उका ल अव्यर ठुनोगे॥ 1 


















(७०) सद्स्वके विचारको विवेक ओर ह्वी तथा सोना 
 इयादि विषयकी भोगेच्छा दूर होनेको वैराग्य कहत द्। 
६ (७१) सी ओर सोनान छोडनेवाखेको भगवदशेनदृक्म 
है । खाज, धिन, ओर डरसे ईश्वर नर मिरु सकता । 4 











॥, 0 ॥, 
[) % 


४ दैश्वरकेनाम। 
(७२) कल्कारमे ईश्वरका नाम दी मुक्तिका निष्केषङ 
एकमात्र साधन हं । (1 1 


` (७) ईै्वरके देखनेका यदि अभिराषहो तं ( 
चि्वास ओर पाप पुण्यका भदविचार रख के चछना उ- 





` (७५) अश्तके ताखावमे चाहे जे भर सको, १ गिरो ६ 
अपरदहो जाओगे; वेसंदही चाहे जसे भगवानकरा नामे, 








(१८)  श्रीश्रीरामङ्कष्णजीकी उक्ति 


दै अथवा जिस बरव जस्ये कके दो, उसका भीं भीगना 

स्नानदैः ओर जिस सोते ह्येक तनपर पानी डालो, उसका ` 

भी स्नान, स्नान है । दुखं मनुष्य शरीर पाकेजो भगवान्‌ ` 
को याप्न नदीं करता, उसका जीवन व्यर्थे । जहां दश्नजन ` 


१ . दण्डवत्‌ करते ह, वशं तुम खोग भी दण्डवत्‌ करियो । उसमे 
दम्हाराभलाहोगा। = 








----:0: 


किसने इश्वरको देखा 








। ७ रावणस किसीनेकहा था-तेंतो कामरूपी है अर्थाव्‌ 1 
स्वरूप धर सकतादे। रामका रूपधरकेसीतके पास 





श ण करता हू, तव ब्रह्मपद भी तुच्छ बोध होता है। फिर परष्वी- ` 
रति क्या खाक हे । “तुच्छं ब्रह्मपदं परवधूसङ्गः कुतः । ” . 
(७८) प्याज्ञका छिलका दुहाते २ अन्तमं व्याज कु ` 
शेष नहीं रह जाता; वैसेदहीन इति २ कहकर संसारको 
 अह्ममं पथक्‌ करनेते ब्रह्मको छोड़ ओर ऊुछ देष नहीं रहता ` 
वथ यह दैः यह दृश्यमान जगव्‌ छु नह है। 


























| श्रश्रारामकृष्णजीकी उक्ति । (१६)... 
(८९) सयज्ञानी मतुष्य वहीहे जो परमेश्वरको देख ` 
 खुकाहै। वह र्ड्केकी नाहे जाता है। यदपि ल्डकरेमे तीत 
होता कि सामान्य अहङ्कार हप्रन्तु व्रहउसका जभाखमत्र 
दहै; स्वाथेपरता नहीं दहै। ख्डकांका अहङ्कर सामान्य मनुष्यकरे 
अहङ्कारकी नाई न 4 1 


+ ` ८२ प्र्न-क्या सब मनुष्य भगवान्‌का दक्षन पयेगे ! ` 
` उकचतर-हां जसे कोई मनुष्य स्वै भूखा नदौ रहने पयि 
 गाक्न्तुकोईनो बने कोई दो ब्रन आौर कोई सो्को 
भजन पातादहैः वैसे हैकिसी न किसी जन्परमेकमीनक्थी 
 सखवदीईश्वरका दश्नपवेगे॥ ८ 








(<. - इश्वर जपा प्रकाश हाता हं १ 


| (र) एक प्रकारका. छाण्टने होता हेनिसे चोर पकडने- 

| का खाण्टने कहते है । उसे अपने युखसम्मुल व्याति द तुरन्त 

4. ओर्की जो सम्मुखस्थितहो सुखाकृति दषटि पडती ठे परन्तु उस ` 
परुएको अन्धरेमं कोई नदी देख सकता दै । हां, यदि पदर ` 
 छण््ट्नको अपनी ओर फेरे तो उसे सव कोई देख सकेगा। ` 














पर स्वयम्‌ वह किसीको नहीं दिखाई देती; पैसे ही देवी 





सबको देखती दै पर उमे कोई नदीं देखता । 
को हटा कर केवल देवीके भक्तजन उसके पासनाके 
॥ ( 








श 










कै , उपेमा गोदम खेकंचुमकार्‌ 
प कराती दहै) हे प्राणियो ! ठुम भी अन्य पदार्थोमिं 


8 दद 


ह सव फक करके जो तुम अश्रुपात कर ईश्वरके लिय 





























श्रीश्चीरामदष्णजीकी उक्ति (२९१) ( 


मनुष्यके हृदयम इश्वरका आगमन । 





. का) 0 क व क 
^ म रक [0 
¢ 9 “ज # ~ 


(८८ ) मनमे भगवानके आगमनकी क्या पहिचान दहै{ 
नषे दूर्योदयके पूरं गगनम व्छाईछाजातीरहै। 
८९) जसे राजा किसी नोकरके घरपर जनको होता 
दै तो पिरेसे अपने घरकी सान सामग्री ओर अपने वेठने- 
के उपयुक्त विष्छोने तथा भोजन इयादि भज देतादहःतैसेदी 
भगवान्‌ अपने आगमनके पिरे अपनी सव वस्तु इकटी कर 9 
के पिस भक्तके घटमे मेज देता हे अर्थाव्‌ साधक्के हृदय- 
¢. १५ परेम, भक्ति, विश्वास ओर्‌ उ्ण्ठाका प्रादुभाव कर 
 देतादै। । 











2वरद्‌रन। 


| (९०) जब ईर ख्ख पडता दै तवर भक्तननके हृदयकी ` 
केषी द्शांहोनातीदहै ! जब ईश्वरकी ज्योति इटकतीदै, ` 








„ {२२१  श्राश्चीरामकृष्णजीकी उक्ति 4 


| (९२) इश्वरका दर्शन तव प्राप्न होता दं जब,मनुष्य 
 निश्नारेखित दीनं अवस्थार्ओंको पक्वा पहुचे । (१) जो कुड 
दै सोसषहमदहीदैः (२) जोङकृख्दैःसोस्बतूदहीदहे। 
(३) दप्रथुदैःभतोतरादास हुः इति। | 








(क क 


जिसने दश्वरको देखा, वह्‌ अनथं 
# नहा मचाता। ५५ 


तलवार पारस परत्थरके स्पशसे सोनेकी 


त गे 


{९३) खाह 


त्वार होनेपर यथाप अपना रूप ओर आङ्रति नद बदले 
व तथापि वृह किसीका गख घाटनेवाटी नदा हाता ई एष हीं 










 ईश्वरके शरणागत होनेपर मनुष्यका आकार न वदे कुछ 
चिन्तन; परवहद्यारानरींहेतारै॥ 
(९४) हारम कु दूर चरे जानेपर उसके भीतरका.हो 
१ डा शब्द सुनाई पडता दै। उसके भीतर घुस हृएको कोखाहक ` 
८.८ किन्तु छ्(गाक बोख्चार स्पष्ट सुननेभ" आती ध 










॥ श्रीश्रीरामक्ृष्णजीकी उक्ति । १ (२३). ~~ 
दश्वरद्रष्ाको कांड पाथिवविषयासक्त 
नहीं कर सकता हे। 


-:0: 








` (९५ ) जके आंखमिचौीके खर्म सुया चूमनेवाखः 
फिरचोररदीमानाजातादहै वैसे दही श्रो परहूचनेपर्‌ ` 
जीव फिर सारे बन्धनम नहीं ेधताहे । ओरजमन्ूया 
द्‌ छेनेवण्ला स्वेच्छानुपार चाहं जहां जाय, चोरनही कहा 
जाताः तैपे दी ईश्वरके शरणापन्न होनेपर जीवको संसारम किसी- 
कामय नहीं रहता है। फरतः निन्दने ईश्वरको पाया, उन 
फिर सारे किसी अवस्था भी कुछ जोखिम नश रहता ष 
क्योकि उन्दँं कोई किषी भांतिसे बाध नरी सकतादै। 


| (९६) दूथेमे जक डालने दृध ओर जल दोनों मिलक 
ध एक दहोजातेद। सय दै परन्तु दूघका मक्खनहोजानेषरवह 
| जलम घुखता नही; इसी पकार ईश्वरके भाव भाप होनैपर 
| भगवन्न सदस बद्ध जीवोके सङ्ग रहे तो मी उसको भववन 

| नरी व्यापेमा। 1 (| 
1 ९७ ) लोहा एक वार जब पारस पत्थरके स्पशंसे सोना 
ह्यो नातादे, तव चाहे उतरे प्रथ्यीमें गाधो, चाहे कूढमंफेको 
परवह सोनेकासोनादी बना रहतारहैः षते दी जो इवरके 
शरणागत दै, वे भी उक्तविध होते ह । चाहे वे वनम रहे 
चहि घरमे, पर उनके मने दाग नदीं लगतां | 































४; | ‡ 











व  श्रीश्रीरामङ्ृष्णजीकी उक्ति! 


वह क्या चोट (राष) खनिचारेगा। जोएकवार घुथरेति- ` 
महषर सोया, बह क्या मेडे भूतख्पर सोना चाहेगा, पसे दी ` 
 जोब्रह्मानन्दभागमी होता है, वहः क्या विषयसुखम मतवा. 
. ` होता ! । न 
॥ (९९) जो राजाका पमिजरहे, उसे साधारणपरजाके साथ 
ग ध. मेत्री करने क्या सुख लाम होगा ! देते ही जिसे भगवान्‌ ` 
अत्न, उसका मन फिर तुच्छ ससारी वस्तुपर नदीं दोहतादै। ` 
“^: (१००) शृहस्थिनी जसे सदा सेसारी नाना कामधन्धेमे ` 
सी रहनी है पर व॑चचा जनतीवेा उसे क्ख मार सव कामक्राज ` 
छोड़ देने पठते हं, ओर जनने उपरान्त भी उ दृ्तरे कार्य 
नहीं सुदति क्रिन्तु उतत समम वह रातदिन केवल अपने वच्चको 
धाती पोषतीः ओर उसका मुह चूमती घखी होतीरैः तैसे ` 
` : जीव भी अविद्यावश् नाना कायं कियाकरता हैशिन्तुदषरका 
दशनः पानेपर फिर उस अन्य काये नहींमावते हं । तव्रतो बह 
कूक कायं ओर पवाको त्याग अन्य कायाम कदापि 
हीं पाता, यहांतक कि क्षणभर भी वह इश्वरसम्बन्धी 1 ५ 








काथसे अवसर ( अवक्राश ) लेना नदीं चाहता है । 
(१०१) जो शिश्रीका रस चखता है, उक क्यां चोर 















ओश्रीरामकृष्णजीकी उक्ति! = (रभ) ` 

(१०३) ज्ञान पुरूष (नर ) है ओर भक्ते पक्ति (नासै) 
है । ई्बरके बाहिरी घरतकशज्ञानका पवेशदहो सकतादहै 
पर उसके अन्तःपुरमे भक्ति महारानीको छोह अन्यकोईनदी 
| -जात्तकता॥- = 
| (२०४) शक्ति न रहनेसे केवल दिवसे कुर कार्य नही 
। “ हाता! कै १ जसे केवल पिदटीसे कोई कुछ गढ नही सकता, 
 ‡ किन्तु पानी चादिए, तव गहा जा सकता दै। \ 














मत्तपजन । 


(१०५) जैसा ईशमका बना शरीफा ओर म्ीका 
बना हाथी देख.के सचे सीताफल ओर हाथीका ज्ञान होतां 
तैसे दी ईश्वरकी मतिमा देखके ई्षरकी भावनाहोतीहै। ` 
~< (१०६) किसी समयमे स्वाभीने केशवचन्द्रसेनपे कषा; ` 
मूतिदेखके वुम्हं ष्रि ओर भूप्ैका स्मरण क्यो आता है! ५ 
^  सच्चदानन्दमयी माताका ध्यानक्योनहीं आता! 
(१०७) दैव देवियोकी सूतिं देख के वत) 









9 (२६) श्रीश्रीरामरृष्णजाकी उाक्त। 








नदी जाताःर्या ही सर्वैर नारायण पर हमस्वत्रन जवे 
जैसे एक जले पौव धोति ई, एकमे नहाते दै, एकको पीतेदै 
ओर एकको षिच्छृल दते भी नही देसे दी भिन्न र प्रकारके ` 

स्थानी हं ¦ किसी स्थानमंहमना सक्ते, किमीके 


भीतर धुम सक्केदं ओर किसीको दुरदीषे भणाम करके 
भागना हाता है, 


(२५०९) सबदहैकि वाघमे भीरईश्वरहैपरवाकेसामने 
 नजाना चाद्ये । पेषेदीसयदहैकिखोरांमं भी ईच्छरहेपर ` 
खोक सङ्ग खोगहे। 4. 


(११०) गुरुनो बोखे-जो कुछ हे, सब इश्वर है । शिष्य- 


जे जाना सचमुच सव ईन्र ही है । दैवात्‌ मार्गमे एक हाथी ` 
 आताथा। उत्तर महावत चदा कहता था हे २} शिष्य ` 


ने विचारा-हमक्यो हरे ! हम भी ईश्वर, हाथी भी ईरः टन्वर- 44 








से ईश्वरको डर केसा ! निदान बह नक्ष हग । सो हाथी- ` 


 श्रोश्रोरामङृष्णजीकी उक्ति1 (२७) 















(११२) कीचड़ पोतना ्डकेका स्पराभाविक है परन्तु ` 
| माता उप्तरकीचड्कोषोडाख्तीहै । रहनेनदीदेती। इषी 
। -+ अकारसे मनुष्य कितना ई पाप करे परन्तु ईर अवक्य २ 

उसके ल्यि उद्धारका माये प्रस्तुत करतादीरै 

(११३) अधरौ कोटरीमं चाहे सदसा वषे पीछे दीपक ` 
बाला जावे पर उसमं भी प्रकाञ्च व्यापते विलम्ब नहोगाः 
उती भकार इश्वरकी दयादष्टिरूपी दोप दीप्र होते हो सदश 
 जन्पके पापान्धकार को दूर्‌ कर देता! 








मनुन-तक ऊभ्विन्तर्‌ इश्वर । 









| अङ्गुलि रख कर कहा करतेये-“जिसका यहां है उसका वहां 
भी दे“ अथात्‌ जो मनुष्य अपने भीतर २ ईश्वरकोनहपाता  । 
बड अपने बाहिर भी उस नौ पावेगा ओर जो पुरूष इ्वरः 






0 (२८) व  श्रीश्रीरामकृष्णजीकी उक्ति) 


(११६) माता ! मेरे सव अदृङ्कारको नाक्ष कर। भै 

ब्राह्मण दूं ओर दृ्तरा चाण्डा है मेरे इस भदज्ञानको दूर | 
करक्योक्रिवेभीतोतेरेदी मूत्तिमेदर्दजोभिन्न २ देहे | 

 आविभूत हुए ह 9 








मुक्तिदाता, महात्मा ओर गरु स॒क्तिदाता 


से 


देश्यरके प्रेरित हाते हे । 


(९९७) अवतार ईन्वरका कथचारी है । जते जर्मीदार- 
के अधिकारके भीतर जो भदेश ह, उनमें कोई गडबड हनेसे ` 
बह अपने का्ांध्यक्षको पवन्धके चयि वहां भेनता दहै; वसेद. , ^ 
जगत कही धमेरोप होता दीखता है तो वहां अवतार मेना 4 














का बह कितना बह्िपिदान 





क, 


भ॒क्तिदाताआंकी मक्त देनेकी शक्ति 


दिपिका |) 
क के +. ४ . 


(८१२२) अन्य २ समयमे कजं खोदनेसे उससे पानी 


५ मर्ता है परन्तु जखछाविन्‌ हनि जहा तह अपि ह आप्‌ 
भजन करनेते लाम होता ह परन्तु जव अवतार आता दै तव 





उससे ईन्वरका दर्दीन जहां तहां भिता हे । 


श्रारामक्ृष्णजीकी उक्ति! (२६) ` 


(१२३) अवतारका आना क्या है ? मानो ज््ावनहोना ` 
ह । जष्ठावनमे मकानके आसपास आक्ण्ठ पानी भरा रहता ` 
है । तात्पर्य यह है कि जलछवन होनेसे जेस मकानके आस- 


पास पानी आप दी आप आता है, वैसे ही अवतार होनेसे युक्ति ` 
 सहजमे प्राप्न होती द । ८ 


42 पका एञ्जिन जैसे सहजम (अनायास) भारी ` 


५ .(-३०.) - श्रीश्रीरामनद्प्णओश्ी उक्ति 


क कभ 


वर्णनामात्र रै । शाद्धोमें केवल आध्यात्मिक भावमेवे कथा 


नदी करते) 


~ (२७) जसता द्येमानाम पक्षी सूनेदीमे अण्डे जनतीदै 
ओर अन्तरिश्हीमें उका अण्डा कूटता हे! उकषसे उतकेव्चे | 
निकल के अन्तीरक्षमे उड जति हं ओर वे प्रथ्वीपर कभी ~ 


नदी अति; पेसे दी नित्यसिद्ध रोगोकी मी किवदन्ती है। 
(२९२८) जसे हाथीके दात खानेके जर, ओर दिखाने- 


भ, (8. 


के ओर दोते दहै वैते दी अवतारोकादोमाव होतादै। ` 
साधारण मनुष्यके चयि साधारण भाव होता है पर उनकी | 





सखी ठोके पर उसने उनकी मङ्गट्मार्थना की; अहो ! यह क्या , 












वास्तव चिचटत्ति कमकाण्डसे बाह्य अथाव निर््प्रिहोतीहे। 
(१२९) प्र्ष-यीशु मसीहके विरोधियोने उसके शरीरें 





 उत्तर-फचे नारियल्के फकमं कांटा गोदो तो बह गृदेतक ` 
धस जाता है पर पक्के नारियख्के फलम उपरी छिक्केसे खोपडे- ` 
` मेको गरी अल्ग हईरहती है । यीशधीपकेनारियक्के फलके 
तुल्य है। उसका आत्मा देसे अक्ग था । इसमे उसेखीडेनह 
 गडेओरनकष्हुया। यदी कारणदहैकि वह गरेममे शच्रुमके .. 
निमित्त भी ङ्खपराथेना करता रहा । (~ 




















| `  श्रीश्रीरामङृष्णजीकी उक्ति। (३१) ` 
दो भांतिकी पाई जाती है } प्रथम भ्रकृतिका उदाहरण यह 
 है-किसी गुरुने शिष्यको उपदेश दे कर कहा- बेटे { यह अमू- 
` स्य रत्र गोपनीय है । इसका मेद्‌ किसीते भ्रक्ट न कीनियो} 
यह सुन वह शिष्य चुपरहा। दुरे स्वरभाव्रका दुरा शि- 
 घ्यभी वहां उपस्थित था) वह गुरुक उप्त बातको सुनकर 
ओर कुछ न बोखा किन्तु घरके छन्नके उपर चट्‌ कर ऊचे 
स्वरसे चिदा २ कर कहने छगा-“जिसको असूर्य रब लखेना ` 
हो; सो यहां आये । 


(१३१) जेसे एक बड़ा वेगगामी पूजका जहाज्ञशीघता- 
 सेखोरी २ नोकाओको खीचता चखा जातारै; तेमेदी ` 
अवतार होनेपर वह सदसो संसारी मवुष्योको अपने साथ 
शछेजातादहे॥ $ 
। (इर) जव बृडा ( ज्व ) आताद्ैतवनदी नारे 
। ` सबभर जाते ओर आसपासकी सव भूमे नल्मयीषो 
| जाती हे पर वषाका जछर्वधी नहर इखादिमे ह्ये के बहता हेः 

रेषेदी जत्र अेतार होता हे तव उसकी दयात सव तरनजाति 
दै । केवल सिद्ध छोग अपनी कठिन तपस्याके वर्मे ई्वरः ` 
को पतिरै॥ ~ 
(३३) सिद्धपुरुषक्याहे ! मानो पयाहुभाकूभांहे, 
जिसे यन्न करके उद्धारित करना पड़ता दहे पर अवतारकेसा ` 
 ड{जसा कूं जहां नहीं दै, वहां कूं खोदना । 





(३२)  आओश्रीरामङृष्णजीकी उक्ति! 


 श्रयक्चै कितने तर जाते है पर सिदधपुरुष आप अपने बड़श्रम 
ओर कष्टम पार पाता डे॥ | 
(५३५) सिद्धपुरूकी भृति केषी होती है! जसे आद्‌ 
 भटि पककर कोमल्हो जतिष्ट तैसे दी सिद्धननभी खदु- 


सिद्धपुरुष कितने प्रकारके होते हें 


(३) सेसारमं सिद्धपुरुष चार प्रकारके मिलते दहं। 
एक (२) स्वग्रसिद्ध, दृ षरे (२) मन््रसिद्ध) तीरे (रे) जाकस्मिकिः 
सिद्ध ओर चोथे ८) निससिद्ध* । नेसे अचानक कोई दीननर ` 
 धरतीये गडा अथवा अन्य किसी प्रकारसेधनपा के धनवान्‌ ` 











ह्यो जाता दैः तैसे दी कोर पापी मतुष्य अकस्मात्‌ पवित्रहो के 4 
 इन्वरके राञ्यमे प्रवेश पति ॥ यथा शखावाबृू इयादि 


ई हेति हः उन्हे स्वभसिष्ध कहते है ॥ १ 
द्रहाते हे, उन्हे मन्व्रसिद्ध कहत है॥ ` . । 




















्रीभीरामक्ृष्णजीकी उक्ति। (३३) 


मौकर निज परिवार समान हौ जाति द ओर किसी दिन किसी 
नोकरका कोई भरंसनीय कायं देख के. उसका स्वाम हाथ 
पकड गदीपर बैठा कै मवसे कह देतां है कि ' आजे इसमे 
मुश्मे भेद न म्गनियो किन्तुं जानियो किःनो यहः व्ही 

। इ्षकी आज्ञा मेरी आज्ञा समान समद्न सव कोई मानो । 
जो इसकी आज्ञा न मानमा, वह दण्डमागी हीमा ।. यह खन १ 








९ 


रमसे इतनी भरतिष्ठा भराप्र कर के नोकेर र्जाया प्दन्ु स्वा- 1; 
भ्रीने उपे बसे अपनी गदीपर बा खिया 1 जीवकी सोऽहम्‌ 


इत्याकारक इत्ति भी वेदी ही दयेत ह । तात्य यह हे कि 
 पिविरकाड भगवान की सेवासे भगवान्‌ भरसन्न हो के किसीरको ` 
अपने समान साम्यं विभूति दे. के अपने सिहास्तनपर आप 


चैठादेतेदै। 















 : (९३८) ई्वरकोटि अन्तर्य ओर जीवकोटि बहि 
` योती ३ अर्थात्‌ ई्रकोटिके लोग अवतारी शरीरम शरीर धारं 
ण करदे अति ह ओर अवतारीकी टीला हो चुकनेषर उसीके ` 
सायन चटे जाति उनकी न कभी युक्ति होती हे ओरन कभी 
। ये छग अवतारके अन्तर्ंव होति है ओर 






















` (३) श्रीश्चीरामश्चष्णजीकी उक्ति । 


| (१७०) एक साघु पुरुप सडकके किनारे समाधि सगय _ 

 पडाथा। कोई चोर उशी ओरसे उक्ती सम्यनजताथा | 
 साधुक्रोदेख के वह अपने मनम कहने ल्माकियहमीचोर 
ई ।-सतको चोरी कर के इस स्मय यहांपडादै। अभी पुटि ` 
आकेडइसे पक्डेगी; चछा हम भागं | मच्रमे मति किसी दुरे ` 
 मतुष्यने उते देख के-कटा कि यह रात्रिर म्यषी के पनारेभे 
 भिरापद्राहे। मे वावा! भतो नही गिरता हू। अन्तमं एक खाघुने ` 
आकेदेल.कर जाना कि यह कोईमारी सषु समाधि ख्गये 
 ३ै। सो वह उसके चरणकीसेवाक्रनेखणा। ` 





= पूरे ( परमेश्वरको परहैवे ) मनुष्य पार्थिव 
विषयासे निर्तिहोतेहं। 
( .) मरभ्न-संसारमं रह के जो उससेनिक्प्नि दै पसे; 
रजो खि ससारी ह, वे केसे होते है ! उत्तर जेसे कमर- ` 
के पत्ते जलम रगे रहते हँ ओर मच्टी कीचडमे रहती है । , ` 



































छश्रीरामद्ृष्णजीकी उद्छि) (३१५) 


मायासे ठकादहै | मायाका प्रदा हयाके दतरा कोई उस 
नही देख सकता । . केवर परमहस दी माया छोड ईश्वरको ` 
ग्रहेण करते ह । । 


(९४४) श्रीहुमाननीको साकार ओर निराकार ईश्व ` 

रका दीन हुञा था प्रर उनने तब भी दास्यमाबहीको अङ्गीः 

कार किया; सनक सनन्दन सनातन ओर सनत्कुमारका भी 

यही वबतोवथा। 1 ८ 
(१४९) रस्सी जल जाती है पर उसकी एंड बनी रहती 
` हैतोमी वह वांधनेका कार्यं नदी दे सकतीदैः यदी दष्टन्त 

` अहास्पमाके अदहेकारकाभीदै। ^ 
| ` (९४६) वकरेका शिर काटनेषर उसका शरीर छने 
क छटपट>्‌ करता है, उषसे योतित होता है कि उसका 
निकल्जाके भी तवतक कुछ रहे जाता दे 1 जीवन्युक्त जिस ` 
।  अदृङकारे एथ्वीपर पर्यटन करते है, वह उसी प्रकारका है 
† पर उन्दं कामिनी नदीं वक्षा सकती । 4 

















(इद)  श्रीश्रीरम्ष्णजीकी उक्ति । 





` -पदैचे हए मनुप्यके हारा प्रचार 











:0: स 












(१५८) आग देख के क्या जाने कहि पाखी आके 
॥ -हे। आग कभी पांसीको बुराता 
नहीं । जीवन्मुक्तननकतैक यरचार भी उसी भकारका हेता है। ` 
किसीको बुरुनि नही जाति पर सेके मनुष्य न जाने 
सि.आ केः उनसे दिर्पक्षत होतेह ॥ त 
` (१४९) मिगडका चूर गिरा रहता है तो गन्पपाङ्े 
चीरियां आपी आप आ के जुडती है“ । अतः आप्‌ मिगरई- 
कै चूरसरीखा बननेका यत्न करो । चीधिर्या ` आप एक्ने 





क 




















(१५०) परमहंसजीने एक हिन्दुधमतभचारके पृछा. 
तमने चपरास पाईं है ! उसने पृा-चपरास किसकं 
है महादोयं ! ? पररंसनीने कहा 




















श्रीश्रीरामङृष्णजीकी उक्ति): (३७). 





हो सक्ता है क्योंकि जो जीवन्मुक्त होते हैः उनसे सहो जन 
विना वाग्व्ययं उदाहरणमात्रसे स्वतः (रक्ष पाति ई। 


(१५२) कचा भदा तप्र घृतम उाखनकष पाहिर फटफडाता 
है प्रर जितना भजता जाता दै उतना शब्द कमकरता दहै । भुज 
जानेपर उस्षसे कुछ भी शब्द्‌ नदीं होता । थोडा ज्ञान पनेसे 
`~ मतुष्य व्याख्यान `देनैकाआडम्बर बदाता दै पर पूरा ङ्गान 
 होनेपर वह वाग्नार नरी फेलाता। ` 




















0: - 


जो पहचे नही है, उनसे प्रचार । 


(१५३ ) मभ्-जो ज्ञानकथनी तो बहुत सुना सकता है पर 
अपने जीवनको बडा विगाड रक्खेहै, उसे आपणखोगक्या 
 समङ्घत है ! उत्तर-हां दुसरेको तो वह शीघ्र उपदेश देता दै पर 
अपना उपाजित धमेधन गवां वेठता ई । 












उनका सबजातारहवा हैः स॑! जसे ताता दि नमर्‌ रबकिन्म ९ 
करता है प्र वि्ठीसे पकडे जानेपर उत्ते भूल के केवर दे" २ 





(१५६) इव संसारम बहुतर मनुष्य एव हम्म जिन्न 
पाका नाम सुना होमा पर उषेदेखान होगा । घमशिक्षक 


भी वैसे अनेक जिन्डने ई्वरको चर्चा तक्सशाद्खमे केवल 
चषदीदीहे प्र जीवनमे इन्वरका साक्षात्कार ( प्रक्ष अनुभव) ` 
नी पाया है। ओर बहते एमे निकठैये जिन्हैने पाला 
देखामीहैष्रर उमे खाया नींद; एसे दही अनक धर्मोपदेक्षक 


रै जिन्हे ई्वरकी केवल छाया दही पाई द पर सद २ उसका 


निरूपण नीं करसके किई्वर क्यादै ! जिषने पाला 
|  चक्खा होगा, बही उसका रसवर्णनकरसक्ताहै;ः रेमे दी 


जो शान्तिपृक सेवकमाव्से ईन्वरकी सेवा करते हैःवे उसका 
 । मराहास्म्य कथन कर सकतेदं। | । 


५ पडती दै पर आधार उस्काषकदी रहता ह तेसे ही सव । 
देशका प्रत्येक धार्मिक जन एक इृश्वरहीषे आता क. 


यवा अन्व्‌ किसी भ्रकारकं द्वारम बहता हे पर बह जर छत्त (^ 
बा सिदयुलाकार पनाे आदिका नकं रहता; बह तो आ- 
` याहीमा ु भक्त रोगा मुखमे नो । 
 निकलके परचारित होते ह 








श्रीश्रीरामङ्कप्णजीकी उक्ति (३६) 








गरके 


उत्तर-दृष्टान्त सुनो, बाजीगरकी करतूति देख के बा 
पासवाे नद आश्चयित होते पर अन्य जन आश्च्यितदहो 
युपो जाते ई। 
(१६०) वज्जबटूटुका बिया पेडकी जद्मं नदी गिरता 
पर दुर उडनजाके धरतीपर गिर कर वहीं अपना पेड उगाता 
;पेसे ही धमेपचारकका भाव दूर पहुच के भकादित दाता 











ओर सवर खोग उसे आदर दते ६। ^ ५ 









नरी जान 





ते पर दृर रहनेवाङे उसके कायस्ते अचम्भित 


(४०)  आश्रीगमङृप्णजीकी उक्ते । 


 होनेपरभी नक ओर दर्षणमे अधिक उञ्ञ्वरु इ्ञखंकतीहे 
 चैषद्ो ई्वर सर्वके मन पकाित रह के भी भक्ते चित्तम्‌ 


` विशेष अभिव्यक्त होता दहे । 


(१६३) फरेवल एक ज्ञान तो यथार्थं जानै; शेषन्यारि ` 


॥ # सब ज्ञान-अङ्ान दै । 








 सत्सङ् । 


(२१६४) साधुकी सगति धर्माचरणका एक पधान साधन ३1 
 . (१६५) कारकषेप केष करना चाहिये! जसे चृल्देमे बुक्ता ` 
आ आग, अङ्गारे तोड़ कर इन्धनको यथास्थित कर देनेषे पुनः 
दीष होतादैः रसे ही वार २ सराधुकी सङ्गति कर के मनको र ५ 


उभाइना चाहिये । 


| 





न 





111 


(९६६) खोह्यरकी. दृकानमे जेषे घोकनीके हारा अश्रि ` 








 ब्ारर्‌ घुर्गाया जाया करता दै; परते ही साधुके सङ्गस मनको ` 





निल मोतादित रखमा चार्य । 












रक्त हु के विवेकरूषी अभरिकी ऽ्वाखा भभक उठती है । 
(१६९) साधुं की सङ्गति चावर्के धोवन (पानी)के समान _ 
है| चावर्का जल नशा दूर करता है । इस कारण नशेवाज्ञ- 
~ का नशा चावरुका पानी पीनेसे द्र दहो नातादे। ससाररूपी 


~~ -ब्क 











पयोजन दै, उत सर आप 


० | ॥ (४ ) (1 आीश्चीरामङकृष्णजीकां सक्ति । 


कटनपनसे किसी स्ीको किसी पुरूषसे मिखा देतादहेः गुरुभीं | 
उसरी भकारते मनुष्यको ईश्वरसे मिखा देता है 








04 | 
॥ । जै 





एक ही गुरु वस ( पयाप्त ) 


(९७४ ) जसे किसी अनजाने स्थानम यथार्थ मार्ग जानने | 


बालका कडा मानना उचित दै, बहतोसे मार्ग पूछनर्मे गद्बड़ 
 होजातीहैः तेसे इंषरके पास पटुचनेके च्यि बस एक गुरु 
चाहिये पर हां वह उसके पास पहुचनका मागं जानता हो । 


(९७५) जिसररसे हमे कुछ २ उपदेश मिरे उसरको गुर ` 
ध: "न.कह के किसी विरेष नियत मतुष्यको ही गुरु करैः इसकी | 
क्या आवश्यकता है ! जो जन भारी उत्कण्डा ओर सचे मनसे 7८ 





 ई्वरको पुकारता है, उसे गुरुकी आवश्यकता नहीं है पर 





महाराजने चौबीस गुर किय । 










 -युरुष विरखे शो होते है; अतः युरुका भयोजन पडता है । आचार्य 1 
एक होता हई पर उपाध्याय अनेक होतेर्हे। नोहमेङ्कमी 
उपदेशदे) वदी युरुहै। पसिद्हे किश्री# द्तात्रेयजी ॥ 


(१७६) जो अपने अध्यात्मगुरुको मनुष्यमात्र बोधकरके ` 
दसंगे, वे उसके उस युरुभावपे ङुछ भी उपकार न उवावेगे । , | 


























श्रीश्चीरामरष्णओकी उक्ति! ४, (४३) ( 


 राय। शिष्य गुर आचरणको न विचारे किन्तु युर जो कटे, 
वही आज्ञा ञुक के पालन करे । 1 
(१७८) कोई मनुप्य रके विषयमे परमहंसके साम्हने 

` तर्कं वितकं कर रहा था। उसे परमरहसदेव बाख तुम्हारी 

इन बातोसे क्या इषटसिद्धि है १ तुम्दे यदि मौक्तिक चादिएतो 
मोक्तिकको खे करसीषीक्योनरीकेकदेते। = : ` 
(९७९) गरक निन्दा चुनना न चाहिये । जहां गुरुनिन्दा ` 
होती ह, बहति उट कर स्थानान्तरमे चला जाना चाहिय । 





भरु अध्यात्म उन्नतिमे सहायता करतादे। 


(१८०) चौपड्के खमे गोटी सव घरपूमके चकम 
~ आती है ओर जलग बांधकर चलनेवाटेका कोरईङ्ढनर्दी 
कर सकता । अन्यथाजाजुगमन बाधे तो गोदी कटनेपर गोदी ; | ५ 
भारी जाती दै; उसी भकार ससार भी जो ईशरके साय 
ज्खग बाँध कर व्यवहार कर सकता है, उसे पराजयका खा 
(९८९) मञ्ञधार समुद्रम जहास्के मस्तुलके उपर वेढा ` 
हआ काक पक्षी जद वेढा २ थक जाता है तबरवेवनेके व्यिं 
4 (८ सरा ठर ईदढनेको उड जाता दै ओर इधर उषर दर र तक 
निराश हो पुनः उसी दौर म 1 ( 











` 1 { 9) 








उपदि साधने आराधने पवंडा केर कभी र निराशे 
जति ओर दृ्तरे गुरुको दरनेके विये इधर उधर भटकते 

है षरन्तु निश्चय जानो, उनको कुछ दिनके पीडे फिरउसीपूषै 

यरे पास खोट आना पडेगा । उस समय इथा भटक्नेके 

।  पंछताषेसे स्मरण ह होता रहेमा १ कि भें उथा मटक चुकाहु।सो 4 

इसी स्मरणपे उक युरुके ऊपर उसकी भक्ति अधिकहो नारीह ` 
(९८२) खसो गरु मिख्ते है पर चेखा एक भी नही 


८ 


मिता उपदेश तो बहतेर देते है पर उप्देशावुसार आचरणः 











करनेवारे थोडेहोतेदैः ५. 
(८३) कोन किसका युरुहे!एक ईर दी सवका 
अर्दः ` ` ५ 


¢ 1; 
(र 1) ^ , ^ ~ 0 

# ॥ \ \ [॥ ^ २ १११,५ 
४ ॥ 








` उत्तर--जो ताडके पेपर चढ़ नरेश ओर वहासि हाथ ` 
पाव पार के पसा गिरना नाने किचोटन सवि दसवह 





शीश्रोरामरृष्णजीको उक्ति। = (४५) 





लिये घरं नही बनाते । आज इसके परम कर उसके धरम 
रह करं फे अपना दिनकाटसेतेर। क 
(१८६) साधु ओर देवताके दद्रनको खाली हाथ न जाना 
चाहिये । ओर ङुछ्नदहोतो हरीतकी दीे के जाना चाहिये। 
(९८७) एे माता भगवती ! मे परथमं कोई मान भ्रतिष्ठा 
नदी चाहता । म इस जड देहका कोई दुख नदी भोगता मेर ` 
जीवको इत्तिको अपनी ओर वू एेसावहा दे, जेषे गङ्गा ययु- 
ना सषेदाके स्यि तीथराजमे मिढी हरं ६ ५। माता ! सुमे भक्ति 
नही हे । भ योगके विना दीन अनाथ ह । मेँ किसीते भर्षसा 


पानेका भूखा नदीं हू। निज चरणकमखमं मेरे मनको स्थिर रख। 











 आध्यालिक जीवनदाक्ति। ` 


(९८८) शक्तिके विना ब्रह्मके जाननेका कोई उपाय 







द व 








ष { ७६ ) श्रीध्रीरामङृष्णजीकी उक्ति । 


= ¢ 





असम्भव नहीं हे । 








ह क न क 









दोनो शक्ति उत्पन्न होती हं। उदाहरण यथा-मानो एकरक्षके 
एक ही एसे एक दी फ उत्पन्न हया । उसका कुछ अंश 
कठिन, कुछ अंश कोमल ओर कुछ अंश अन्यान्य मामे | 
परिणत हो गया। जपे वेरुके फर्के बाहिरकी तचा, भीत- 
रका कोमलांर ओर उस्तका सूत. ओर गठन ये सव एक का- | 
रणसे उत्पन्न हए हैः उषी भकार चेतन्यराक्तिसे जडकी उत्पत्ति , 
(१९९) हा! इष विश्वोच्यानको देख करदीखोगपाग 
हो जातेदैः इष उन्यानकी एक पुतली दीदेषीदैजो योगी 
 चऋषषियोतकके मनको खीचरदी है; साधारणखोगोकीतोङढ 
 बातदही नरी । उच्यानािपतिके द्नके छखियि कितने जन 
५ रालायितहोरेदै!(१)। 1.0 
(९९२) बह्मके दो स्वरूपरहं। नवनिय, शद, इद्ध .. ' 
केवर आमा साक्षिस्वरूप हे, तव बह ब्रह्मपदवाच्य है ओर | 
जिस समयगुण बाशक्तिे क्त हो करवह रहतादै, तव॒ | 
` ई्वरक्हानाताहै। ८ 
। (५९३) साकार निराकार साधककी अवस्थाकेफल्भेद | 
है! ओंकार उच्चरित होनेपर उसकी पथमावस्थामे साकार, ` 














श्रीश्रीरामकषणजङ्धी उक्ति! (४७). 


पदार्थे मन बंधा नही रहता किन्तु बह अवस्था बहुत देर- ५ 


= तक नही रहती; इस कारण फिर उसको जीवात्मामे आनाहोता 
है । इशत समय केवर उसकी निखावस्थाके द्शनादिकास्मरण- 
मात्र रहता ह । ध 


(१९५) साकार रूप ‹ ज्योतिधन ' होता हैः उसमे ` 


किसी भकारका ˆ जड़मास ` नही रहता। जब किसी आङ 
ति(रूप )की उत्पत्ति होती है, तव पटले घुएंकी नाई वह दीखती ` 
दैः पीछे घनीभूत आकारविकेषको धारण कसीदै ओर ` 
 भक्तसे बातें करती दे; युह्मगि वर देती दै पछिषूपगक 


कर दनैः २ अहश्य होता है । 


(१९९६) ज्योतिधेनसे अतिरिक्त अन्य मकारका भी साः 
कार रूप है। मनुष्यके आकारमे कभी २ भक्तके समीप. उसका 
 आविर्भावदेखाजाताहै। 


0 


ज्ञान, भक्ति ओर भ्रम । 











(१९७ ) जर २ युगोमें अन्य प्रकारके साधनकानियम ` 
| था। ईस समयउन सव साधनोंसे मलुष्यके सिद्ध होनेमे कठिनारं ` 
| | तिका यह कारण है कि पिरे आजकालके जीवकीौ परमायु 

दीयति अरप दै; तिसपरसे नाना मकारे रोग ओर शोक्से 





। जीर्ण शर्णिं हो रह है; कठोर तपस्या ( किस भकारतेकर ` 
इस छिये | इस युगम स॒वसे 











(४८) श्रीश्रीरामकृष्णजीकी उक्त 1 





भीतर बाहिर पकडना, इसको अनुोम कहते 1 जे 


का फट यहखार खासा, गूदा ओर बीज आिकी समष्टि दै 


बात दै। मक्त रोगो मत मक्त दीशरष्टहै। = ^ 
(3 धसे परोक्षरूपसे जानना ओर विज्ञान ` 





इस्त विचारको विलोम कहते है । इन सबकी एक सत्तमे उत्पत्ति ( 
इई 2; यहं ज्ञान अनुलोम पिचारसे उतपन्न होता दै । 
(१९९) ज्ञान ओर भक्ति निस ह \ 










खी सानवि चवा | | | 4 


बदा आपसे बाद्‌ विवाद हया करते है । हानी रोग कहते ` ` 





 हकिज्ञानविना अन्यउपायसे ईश्वरङाम नदीहोस्कताओर 
 भक्तिमार्गमं माक्तदीकी भधानता कदी जाती है। 'चेतन्य- 
 चरिताश्धते छिखा हु है कि "ज्ञानः पुरुषहे, षहवषरके 
 ब्राहिरकी वात्ती कह सकता दै ओर “भक्ति” स्ीजनहै,वह ` 
अन्तःपुरके समाचार देनेमे समथ है । इस कारण ङ्गानमागसे 









जो ज्ञान उपार्जित होता दै, वह सर्वथा स्थर ओर ब्राहविरकी , 


# (२००) ५ अथसे परोक्ष 
 अथेसे परोक्षङ्प्रसे विशेष करके 














जानना । विज्ञानके पीछे 
अथात्‌ भगवानका साक्षात्कार होनेषर भक्तके मनकामावनिस 
अकार उद्य होता है, उसी भावको भक्ति कहते । है । इसको ` 



























अनाहारं रहनेसे देह विनष्ट हो जाता दैः यह भगवानंका बनाया 
 नियमदहं।जो खोग भगवान्‌के रूपके ध्यानम निरन्तर निभप्ररह 
कार हरण किया चाहते है, उनका देह इकीस दिनसे अधिकनर्ही ` 
जीवित रह सकता । देदान्त होनेपर उनकी कैसी अवस्थाहोती 
है! यहं बात वतलनेका किसीको साम्यं नहींहै। दैह्कि ` 
 . सम्बन्धसे विचार करनेमे ज्ञानीका निषिकस्प समाधि लगना 
 ओरमक्तकी यह अवस्था, दोना एक दी वातसमद्रीजातीरदै{! 
(९०२) कषठिकाखमे उपासनार्मे तमोगुणपरधानं चेतन्यके 
अनुकूख साधनको छोड़ कर सचगुणमरधान चेतन्यके अतुकूक 
साधन नह हो सक्ते है । सगुणभधान चेतन्यानुकूर उपास- ` 
नामे माधुयं मावते काय्यं होता है जर तमोगुणपधान चेतन्या- ` 
 सकूख उषासनामे दाभ्मिकताके क्षण भरकः हेतिहे। नेसेकिसी 
 धनीकी उपासना कर कुड अथलाभ करना, सखगुणपरधान चै 
त्यकरे अनुकरूक कहा जाता है । इस भसङ्गमं भगवानकी कृपा 
छाम करना उदेश्य र । तमोगणप्रधान चेतन्यके अनुकूक ` 
उपासनामे यह बात नदी होती दे । जसे डकेत छोग किसी 
घरमे कहां धन रक्ला हुमा दै, पदिखे इसका पता 
ड; पीडे कारीपूजाके अन्ते मद्र पान कर “जय कारी २' बोर | 
कर वञ्का टुकड़ा फाड़, रेरे शब्द करते हुए घरका द्वार 


श्रोश्रारीमकृष्नयोकौ उक्ति} 






















दज्ञान; द्वितीय) इश्वरके स्वरूपका साक्षा 
है । इन ट्‌ [ज 








गनो भरकारोमं एकका नाम ज्ञान दे 












धोश्ायमङष्यज्ीकी उक्ति: (१९). 


+.“ *(२५०) भवभक्ति पांच मकारकी हती है।यथाशान्त, 
। दास्य, सख्य, बारपरय ओर मधुर । ०.4. 

` (२९१) भावभक्िके परिषक्वदो जनेपर उसे पमरेपाभक्तिं 
 कहतेदह (1 
(२१२) प्रेमाभक्ति चार भकारकीः हेती दै। समर्थाः ` 









 , अपने सुखवा दुध्वको कुछ न समद्र भसुके सुखजनकः ` 
काथेमे जस्मापणका नाम समर्था ममा है । श्रीमती राधिका- 

 जीकारेसादीमेमथी। 1 (1 
` ज्सिकापेमकरतारहु उसे पातो हम दोनो-सुषी 
; इसका नाम सम्पा मरेमाभक्तिभाव ह । - 
| जव तक प्ेमकी अभिमतं वस्तुं नही मिती तेबतक उमे 
| ~ आप्त करनेके च्यिजो अतुरागभावरहताहैउपेसाषारणीं 
 भ्रमार्माक्ति कहते ह । साधारण गोपियाकी यदी प्रमाभक्तिंथी। 
 . एक मनुष्य दृ्रे मवुष्यको प्यार करता दै परन्वु वहं ` 


दसरा मनुष्य उक्र भथम मतुष्यका अनुरागी नहींहैः, पेष ` 






 &म ९ 


ह 


















अपने मनको जितना खण्ड २ विच्छिन्न किये रहता हैः 





% 





+भ. + 





॥ 


ए १५२) | शश्चीरयामङ्ष्णजीकी उक्ति । 


बह रेश्वरिक भावे विच्युत वना रहता है; एतः सिद्धिम॑वह 
 उतनादी पिष्ड भी जाता है। ष 
| ` (२९४) पागल हए विना तत्सज्ञान दुखेभ है; चाहे कुछ | 
नढुछजानवृञ्चके दी मूं वनो अथवा सरवैशाख्पद्‌ठ्षि | 
 कृर मूस बनो, जिसमे सुभीता जानो, सो करो । ^ 
(२९८) हे मित्रगण ! हम छोगः नवो जीवते ईै, तबलो ` 
` (२१६) भगवान्‌, भगवानकी भक्ति ओर भगवद्वक्तये | 
तीनो आपाततःमिन्नर परतीतदोके भी मूल्ये पकदीह५ | 
| ` (२९७) प्रेमाभक्तिका लक्षण क्या ? मरमाभक्तिके | 
योगसे साधक ई्वरको आत्मीय कर के जानता मानता दहै! ` 
जेते मोपियां श्रीकृष्णको गोपीनाथ कहती थीं, न किं जगन्नाथ | 


(२९८) मरन्न-भक्तगण ५ देवको वार > माताक्ह के ^| 













(२५९) किमी ताफिकने परमदंसजीते पा -ज्ञान, ञेयं ` 
ओर ज्ञाता ये तीनो क्या हँ ! परमदंसजीने उत्तर दिया-इतनी ` 
विचा तो सुशं नदीं है र जो इनका भेद बता सक्‌ बाबा! मे 















जाना था मर परमहजीका देवीविषयक ज्ञान दी ज्ञान 













श्रीश्रीरामङृष्णजीकी उक्ति | (¶३). 
(२२०) जेषे फनिगा प्रकाश देखके आपी अग्रिय 

गिरता है; तेसे भक्त भी भगवानके निमित्त सरवर सागदेता 
 है। इसमे असम्भावना क्या है! छ 
(२३९) दादको जितना खुजखाते जाओ, उतना दी वह 
अच्छा लगता दै; भक्त भौ उसी भकार भगवानूके नाम ग्रहण 
करने ओर स्तुति गानेसे तप्र नदीं षते किन्तु उप्षमे अधिका- ` 
धिक उत्तेजित होते | 


4 ~ 
प्रत्येक जन अपनेर धममतकाअनुसरणकरे। 
(२२२) परन-कोनसा मार्गं पक्डना चाय! 
 उत्तर-तुम्हारे (अर्थाव्‌ हिन्दुके) खयि आयं ऋषियों 
+ से परम्परापाप्त सनातन वर्णाश्रमधर्म पथदीश्रेष्ठहै। ` 
(२९२) सबलोग छख्दीवारी उठ के अपनीर भ्रूमिको ` 
|  सीमावद्ध करस्ते दह पर आकारको कोर विभक्त नदींकर 
| सकता है क्योकि आकाश तो सवके उपर केवल एक वर्तमान 
| है । मनुष्य अज्ञानावस्थभमि अपने धर्मेमतको सवे उच्च ओर 
८ ८ ` संस्चा वताता है पर परमाथेतः ज्ञान होनेपर सब धर्ममतकैे 
¡| भीतर उत वदी एक अखण्ड सच्चिदानन्द परमेश्वर रक्षितं 

















श्रीश्ीसमकृष्णजीकौी उक्ति । 





& प, 


उठाके षांट.छेते ह परन्तु आक्रांशका विभाग कोड नरह 

सकता है; रेस दी अज्ञानी अपने २ धभमतको सर्वो्कष्ट कहते है 
पर जिनका चेतन्यज्ञान उदित भया है, वे देखते ह कि सर्वै घर्म- 
मत के मूलम एक अद्वितीय अखण्ड सच्चिदानन्द दी  विराज- 











#॥ र. ५१ 


40. स. 


मंडकने अपने बडे २ पावि 



















श्रीश्रीशामश्ष्वजीकी उक्ति। (५५) ` 
चछोरसे दरी छोरतक छलांग मार कूद जा के बोखा-इतना बडा १ 


कूएका मेडक इसकी वातकी अतीति न करस्का । सो 
 बोला-तुमब्ूटेहो, सूट कहते हो । इतने बडे इस कृएमे भी 
छख वस्तु भला करी बडी होसकती है { इस क्हानीका 
तात्पर्यं यह दहैकिर्से दी क्षुद्रबुद्धि जीव अपनीबात्के आगे ` 
सवको शठे ठदहराते हँ ॥ 


। पः ह, 18, 9 परथ " 


वितण्डा मत ठानो 


, . (२२९) धममतपिषयक् वाद्‌विवाद मत करो । जसे तुम 
अपनी युक्तिका सहारा रखते हो, वैसे दी सव खोगोको उनकी 
` सुक्तिका आश्रय रखने दो । शुष्क तर्कसे कोई कुड न समञ्च 
` गा। ईश्वरकी दयात्े सवको अपनी रभूलमूहगी। 
 ‰ (२३०) चेतो; जिस जलाशयमे थोड़ञ जलदे, उसकाजछ ` 
उपरमे धीरे २ पीना उचित है; उसका प्रानी हिखाना उवि- ` 
` त नही है क्योकि हिलानेसे नीचेकी मलिनता उपर आ करके ` 
( उपरी स्वच्छपानीकोभीमेटाकरदेतीहैःरेसेहीजोप्पित्र 
 हेनिकीइच्छा होतो श्रद्धा्हो करीरे रसाधनाक्ये)ख- ` 
 कपोलकर्पित शाद्धके तकं वितरकं मत उपस्थापित करो । 








(१६)  श्रीश्रीराभङृष्णज्ीकी उक्ति। । 
चिष्ठाकरे चीत्कारकरता है, तवतकर वह धर्मको नहीं पाता किन्तु 
जव धर्मेको पाता है तब आपसे चुपा जाता है ॥ ५ 

(२३२) द्रे घडेमे पानी भरने भक २ शब्द्‌ होता है 
परन्तु भरे घड़मे जक भरने फिर ओर शब्द न्दी होता हेः 
रेषो जितकौ ईश्वरे मेर नीं हई है, बह ईदवरके विषयमे ` 
कोलाहल मचाता है परन्तु जिसे ईडवरका साक्षात्कारहुजाहै 
बह स्थिरतासे उसके आनन्दा आस्वाद क्ता ईं। ५ 


॥ 9 . 
| [1 
0. 


रास्वोक्त करिया तथा वणोश्रमधम । 


। | (२३३) जव अपनी पूडओरर्मूहकार छोर देओगे; तव 
८ सव छोग तुमं टैग क्योकि अवके रोग अपनेको सागप्रादी 
 समह्षतेर। ५ 
(२३४) प्रहन-आभ्यन्तरमें नो एक सच्िदानन्द दी स 

तो शाक्चोक्त बाह्याचार विडम्बना कीक्याआवस्यकताहै१ 
उत्तर-चाव्रखको आवश्यकता सचञुच है पर निस्तुषपचवछ ` 
बोनस धानकी खेती नदीं होती । यदपि धानकी भूषीसे ओर 
कुछ पयोजन न निकले तौ भी विना भूतीके धानक्रा पौधा ` 





















` (२३५) भीतर जो अध्यात्मभाव है ओर बाह्ये जो ~“ 
विधिविहित क्रियाके अनुष्ानके चिन्द रैः दोनोको सामन्न- 












(२३६) पूजा तवतक रकना चाहिये जबतक हरिनाम 
सुनके परेमका आंपुन टपकं । कान भगवानका नाम सुनते 
डी जिसकी आंखसे जट निकल आता है, उस मनुष्यकों पुनः 
युजा करनेका प्रयोजन नही हे ॥ ४ 


(२३७) साखिक, राजस वा तामस पूजा केसी होती 
मनुष्य अन्त भक्तिसे मानसिक पूजा करता ओर रोगो 
को दिखानेके विये आडम्बर नहीं रचता है, उसकी पूजाको 
साच्िक पूजन कहते है । दसरा जन पूजां घर साजता है 
ओर नाच गान तथा फलाहारके पदार्थं जयता है, उसका पूजुः 
न राजस पूना कहाती है । इनके व्यतिरिक्त सरा . पुरुषःनं 
केवर नाच गान करता है, बरन पशुबीर देता ओर मदिरा 
 चहाता है, उसका पूजन तामस पूजन कदहाता है । 

























(शट)  श्रीभ.रामरृष्णजीकी उक्ति! 


समय परमहेसदेवजीके पास बहृतसे छोग आये । उनसे कोई ` 
इत पक्षवादीकी ओर कोई उस पक्षवादीकी ्रकसा करने 
लगा । परमहेसदेदजी सवकी सुन कर बोटे-र्पे देखताहकि ` 
मेरी सच्विदानन्दमयी माता दोनों दोसे अपना काये सिद्धं 


करलेरदी्ह। 
(२४० ) भरश्न-दिन्दुओके बीच नाना धर्मेमत प्रचरित; 


उन्मेस हम किसको माने! उत्तर-पावैतीने शीशेकरजीसे पूडा- ` 
` भगवान्‌ सचिदानन्दकी खट (रोक आरम्भ) कहां है ! महादेव- 
जीने कहा विन्वासमे!' तात्य यह है कि धर्मेमतभेदसे 

कुड नीं आता जाता है । जो जिस धर्मेमतका सरप्रदायिक 


शिष्य हो, बह विष्वासपूर्ैक उसीका अनु्रण. करे । 


4 (४१). एक सु ब्राह्मने परमर्हससे पृडा-ब्राह्यधर्मसे 
हिन्दुधर्मे क्या भेद हे” ! उनने कहा-जेसा पां २ बनानेमे 
स्वर निकालने" वाह्य धम्मे एकमात्र ब्रह्कापां २ पकडे 

द्ये है ओर हिन्दुधम्म उसके ऊपर नाना पकार स्वर निकार ` 











रहा दै ॥ 


(२४२) धर्मं कभीर्‌ विकृत भाव क्यों धारण करता है १ 


६ त हा, आकाकका जल तो स्वतः स्वच्छ होता दै पर छ्च ओर ` 





रेमे बहते ही वह मेख्के मेलसे पेखा दो जाता ह । 





शश्ाराभप्णजीकी उक्ति} = (€  - र 


सि बोखना सहज है पर तबल्े इसका बोर वजा के निकालना 
 लेतेकठिन है; तैसे ही धथेकी बात युते कहना सहन हे ` 


पर उपे आचरणमें छाना कठिन है । 


(२५४) सुते वारर दोर कहनेमे दोलक्से कभी एक ` 
 आवाञ्ञ भी नदीं निकलती दहे; एसे ही सुहसे भारी र ानगाथा 


कथन करनेमाजपते पारमाथकशक्तिखाभ नही हेता ३। 


(२४५) एक मनुष्य वेको गोदरे के के किसीसाधुके 
षास ओषधि मांगने गया । उस्र दिन साधने कहा-आज जाओ, 
कछ आहइयो । जव दृपरे दिन वह आया तव साषुनेकदा-इसे 
शड्‌ न खिलाईयो तो यह (लडका) अच्छा हे जायगा । यह 
सुन उक्त मनुष्यमे कहा-आपने कर्हदी यह बात स्यां नही ब- | 
 ताई। साधुने कहा-करद मेरे पात गुड था; कहकागुदकानाम 
„. सुनता तो मक्षे मागता । तत्पयं यहे कि साधुरखगका 
कार्यं देखकर बहुधा साधारण रोगभी वहीकरनेखगतेदै।द्‌ 
सेमे नेपा करानेरौी इच्छा हो, वैषा परे आप क्रना 









































। क {६०}. | | श्रीश्रागायङ्कष्णजोको उक्ते 1 


कुड सुनते देखते हसो सब, यहांतककि ररीरभीहमारान्ही 
| ड हम तो.नित्य णदं बुद्ध युक्त ज्ञानस्वरूप ह, एसी भावना 
 अहन्ताका पला कायं हे । , 1 
¢. (२४७) तराजूका पठा जिस ओर भारी होतादैःउसीओर 
` इक जाताहै ओर निष ओर हर्का होना दै, उप्त ओर ञ्- 
परको उटठं आता दै 





हैः इसी भकारे जिक्षके उपर सांसारिक < 


मान) सम्भ्रम, रुपया इत्यादि नाना भकारका मारहैःवदी 


| 4 नीचे जाता है अथाव अधोगति (नरकगमन ) पाता है ओर | | 
जित्तकेशिरकोईभी भार न्हींहै, वह उठकर ईंखरकफे रा- 
स्यम पटहुचता है । 





हिर नहीं आ सकती किन्तु तुरन्त मर जाती है; रेते ही सेसारमे ~ 









दिर निकलना दुव हे। ध 








| (२४८) छदी मछली जालक भीतर अनिवारित जल 
५ चखा जाता देख कर सुलपते उकम बुप्रजातीहेप्रफिरवा- 


बाह्म चमत्कार देख के लोग उषम मूसे फस ए कर 
जति ई । भवजालमे फेसते क्या ख्गता है ! उससे बा-~ ध 


का कण्ठ एूटनेपर्‌ वह ओर पटना नदीं सीख सकताःरेमेखेटे- ` 


(1 ॥ उधर कायाज सकता हे। 









श्रीश्रोरामकृष्णजीकी उक्ति ! (१). 


(२५०) आकरा पका फ भगवानको चदाया जात 
ओर दान, भञ्मण जदि अन्यरकर्येमभीलायाजाताहैपर 
एक वार कोवेके वोच मारनेसे वह किसी कागकाषिर नदी 
रह जाता क्याकि अश॒दध हो जनेमेन भगवानकोवह च्दाया 

 जासकतादै, न ब्राह्मणको दान दियाजास्क्ताहैओरन 
खाया जा सकता ह; पसह पवेत्राचत्तवारे बाख्कवायुवाकी 
धयमागपर्‌ क जाना पिरोष पगम ह । इष ख्य तदथेक यक्नः. 
करना उचित हे क्योकि उनका मन विषयवासनासे दूषित ` 
नही रहता है परन्तु यदि एक. वार भी व्रिषयबुद्धिनो उनके 
मनम आ जाती है वा स्ञीरूपी राक्षसी उने प्रास करलेतीदहैतो 
फिर. षमेपथपर चाना निपट कठिन होता है । 


(२५१) बृह तोता कट राम २ कहता ह अर्थाव्‌ गे. ` 

























नमे पटने वारक पढ़ सकता हे । बुढापेमे मनुप्यका मन 


 इ्वरकी ओर नदीं दकता । हां बास्यावस्थामे विना परिश्रम 



















| (व 
® उत्तर-पिछे बाखक सोरहो आने अपने मनम मगन रहता, 


ष (४२) श्रीश्रीरामरृष्णजीकीं उक्ते 1 ध 

जो जगत्‌के कामोमं कैसे हए हे, उनका ` 

भजन करनेका अवसर काहेको 
मिट सकता हे । 


| क क 




















किसीने किसी साधते प्रढा-जव मेरा वेय ह. ` ` 


 रिश्न्धवडाहो जायगा तवमे उसका विवाह करके उसे | 
 धरका बोज्चा सप आप संसार व्याग कर योगसाधन करूगा; ` 
५, इस व्योरेमं आपकी क्या रायै! इस प्रभ्कोपघुनकेसाधु 
 बोखा~ तुम्हारी योगसाधनेच्छा कभी न पूरी होगी क्योकि ` 
पुत्रे विवाहोत्तर दम्हारी चित्तव्रत्ति करेगी किं दरिश्न्द्रमेरा 












प्यारा; इसे न छदंगा। कुछ दिन पीछे फिर यह भव 
उदय होगा कि हरिशनद्रके भी लडका हो; उसका विवाह ` 
निदान रेषे दी उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती नायगीनो पूरी 





(९ ध, जिस सरसो भूतको शाह के उतारते हो, उषी- ` 


के भीतर यदि भूत बु्ाह तो बह सरसो भृतकैसे हासः 
गी; वैसे ही जित मनसे साधन करना चाहते हो, यदिवही 










विषयी हे तो तुम्हारा साधन केसे सिद्ध दह भी.( 1 ४ 








बहतर धर्म कमे करते है परन्तु षिषद्‌, दुःख, दरिद्रता ओर. 

| शत्युका समय आनेमे उन रोगंको. धमेको सारी बात मूढ 
_ जातीदहै। टुडयां (छो चुगी) सारे दिन^रषे कृष्ण 

इतीदै, त्र वदरघे कष्णे भूख करचें२ करती दै। 


 दृसरी ओरसे निकल जाता दै; 











श्रीभ्रीरामङृष्णजीकी उक्ति॥ ( ६३ ) 


उससे उठनेपर बह फिर उट जाती है; उषां प्रकार संसारी 
तुष्य जब धपकी चच सुनता दे तव छिनेक धार्मिक बन जाता ` 
है; सत्यदे, पर ससारमे इुतेदी पिर वह सवभूरुकर्ज्याका 
त्याहाजतादहं। 1 
` (२५६) डोद्यारकी दुकानमें लोहा जवतक महीमे रहता = 
। है तवतक छार रूप धारण करता है सश, पर बाहिर निकार्ते 
ही वह श्षवां कर काखापड़जातादै; तैसे दी संसारी मनुष्यं 
` धममन्दिरमे अथवा धामिकके सङ्गमे जवलां रहता है तवतक ` 
` धार्भिक बना रहना है प्र बहास बाहिर हमा कि फिर पर्ममाव्‌- 
 कोभृलजाताहै। | 
(२५७) पीथव विषयलाभकी कामनासे सेसारी लोग 





























 पृदरतो दै परन्तु विष्ट आ कर जव उसकी टँटौ गरदन) पक- ` 








(२५८) युहरीमें जर जेमे एक ओरसे आत्ता है ओर 
से दी ससारो बद्र जीव एक 
कानमे धर्मवतां सुनता ओर दूसरे कानते उसे निकाक 
: दताद। ५ 
| (२५९) जसे पत्थरमं कील नदीं सताः हां पिद्ीमं 

धुप जाताहै; तेसे दी साधुका उपदेश बद्ध जीवोके मन 














(२६०) जैसे कवृतरके बचेक्रे गचेमे हाथ क्गनिते जाम 


^ पडता है कि गले दाना दे; तसे ही बद्धजीवते बात करने 


५ ज्ञान पटताहै करि दषे मने विषयवासना गजबज भरी क. 


 िषयदही रते भातादैः घम नहीं भाता ॥ (5 
(२ द" ) #11 जव्रिन अप्‌ हरिनाम सुनता है स्‌ ओरको ५ | ५ 


 ननोकीनिः 


` सुनने देता है वरन उपासना करते देख पर्म्मान ओर धरिष 
दा कर उन्हं हषी वषमे उडाता ३। छ, 





(२६२) जसे बालकको रमणकरा सुख न समक्ञायाजा ` 


सकता; तैते धिषयलिकन मायाबद्ध संसारी जीवको ब्रह्मानन्द्‌- ` 


का परिचय नही पहुंचाया जा सकता ३ै। क 
(२६३) घीडयालकें देहमं हथियार मारने वह (हथियार) ` 
`  उख्टा उर आता है; घडियाख्को चोंट न्ष ठगी; पेसेदी 
बद्ध जीवको चाहे कितना ही धमं लाओ प्र उसके चित्तम ` 





भी नरद चुमता ६। 


















श्रश्ीरामरृष्णजीकी उक्ति । (६१). 


बाहिर निकाल कर अ्तारको अपने भीतर रख लेती हैः  : 
रसे ही असत छोग भी सतको छोड के असवको अह्ण : 


< क ० | 


 करखेते दं | 18 

(२६७) चनीके विपरीत घुपका व्यवहार है क्रि | 

 सारांशको अपनेम रख के असरारको बाहिर फक दुर भिरा 1 

~ देताहै;ःयोदहीमभङे शग भल्कोके के अनभखेकोल्याग 

(२९६८) जव मन दुष्ट वासनामे लि होता है तव वह ` 
मानो कसाईटोखेमे निवास करताहै। ` 

(२६९) अन्य २ मनुष्योके मेले कपड़े अपनैषरमे 
कटे कर के धोवी मानो वल्नपाति बन जाता है परन्तु कषडे 

साफ करने उपरान्त दी उसका घर क्पट्ंसे खारी हो नाता 

हैः यह दृष्टान्त दे कर परमरंसदेव बहुधा उपदेश दिया करत 

थे कि धोबीकी नाई मालकिन हृनियोः। ८ 







| ® 





(७०) पको हँडियां यदि दरू जाये तो फिर 





श्रीश्मीरयाप्रञष्णजओीकी उक्त । 


२७१) की मिसे मूतिं बन सकती दै, न किष 
बह बन सकती दै पसे ही जिसका मन विषयवासनामें 
¶ फिर वह भगवद्वनन आदि किी उत्तम कायेके 








सुखी दियासङाईसा दी ३ क्यांकि भगवच्चां होते 
प्रेमाश्रु भर अति है परन्तु कामिनी कनकर्मे 











6 परंतु मधुमक्षिका मधुपानम मत्त रहती है; करिच-विषयी मनुष्यं 


 रखदो तो बह छटपटा कर भर जाता ह; उसी भकार विषयी 


भं जीवोको पणस प्यार करतादहंतो भी उनसे कछ नही 
ह्येता । नित्यानन्दने कहा जीव स्ीसङ्ग करते है । अतः अब्र 
| चरसे उनम सार नदीं रह जाताः. ।. महामुने कदा-युनो 
। भाई नित्यानन्दनी ! ससारी जीवकी ससारसे युक्ते कदापि 


श्रीश्रीसमछन्यजकी उच्छि। (६७) ह 





 अनुष्योमे सार है, वै ती भगवतकी छृपासे क्षणभरमे अनी- 
 श्वरभावको त्यागं कर के ईश्वरभावसे भरपूर हो जति रै परर 

सप्तारी विषयासक्तके पक्षम उसका ऊुख असर नदी होता। ` 
: (२७५) इश्वरमें मन एकाग्र होकेक्यों नहीखगारह- ` 
त्ता! तहां यह दृष्टान्त दिया जाता है-देखो, विष्ठापरवैटने- 
वाटी मक॑ली कभी २ दट्वाईकी दुकानमे मिगर्दैपर बैठतीहै। 
उसी समय यदि कोः मेहतरानी विष्ठाकी टोकनील्यि उधरसे 
 ज्ातीहैतो वह पक्वी प्रिगरईको छोड उड कर गुहपर जा ैवीषै 


















कामन युबेठे कीडेके समान है। युबरैा गोबरहीमे रहता है! ` 
अभ्यत्र उसे कदी अच्छा नही गता । हठसे यदि उसे कम्मे 











„ सतुर््योकी भी द्धा दै। विषय छोड़ उन्हे ओर इक नश 






| (२७६) चैतन्य महारुने नित्यानन्दे कहा-भाई ! 











त्र ॥ 






0  श्रीथीरामङ्कम्णज्ीकी उक्ति । 
| संसारियोंसे धमेप्रचार 





\8। 








(२७८) सव शगालोंकां रव एक ही भकारका होता है; 
रसे ही संसारासक्त ज्ञानियोंका धर्मपचार ओर धरमोपदेक्ष 
प्रकृते एकी अथसे गभितदहै। व. 
| (२७९) भिद्ध हूत उपर उड़ता ह पर उसकी दृ 

दड्हे८हड़ी कफेकनेके स्थानकी ओर रहती षैः रेसेदही 
युस्तक पटे अनेक पण्डित रोग बडेर ज्ञानकी बातें छस्तेहै 
प्र्‌ उनके मनके भीतर चावल, कला, धनदक्षिणा,ओर आदर ` 
| श्यादिके पानेकी वासना वासकरतीै)\ = 
. (२८०) कोजा बडा चतुर होता है ओर कुदकना फुद- ` 
कना तथा उचकना वहूत जानता है पर जन्मभर विष्ठाखा २ „| 
मरता है 1 एतः अधिक चतुराई अथवा धोखेवाजीकां परिः ` 




















न कभी: ¦ २. धर्मचच 1 करनम ठगता 
सोनेके विषयमे बिल्ल मग्नः 









श्रीध्रीरामङ्कप्णसाकी उक्ति) 






५७ £; ४५१ 


कनक कामिनीकी इच्छासे मनको सौीच के इष्वरकी ओर. 
नदी र्गा सकता ॥ 4 
त २८३ ) एक सेर दुधम एक्क पानीगिखा रहेतो ` 
थोड़ी आंच देनेसे उसका खीर पका सक्ते है ओआरनजोा उसमे 
तीन पावपानीमिकारहैतो सीर षीघ्न पकेगी । बहुत 
~ देरतक उसे आंचपर चढ़ाये रखना पडेगा बरन अन्मे सीर 
 चहिनभी प्के; वेते ही छ्डकोके मनमें विषयवासना व्हुत॒ ` 
थोड़ी होती दहै; इसकारण ईश्वरकी ओर छगानेपे वे सहनमें 
छग जाति हँ पर बहंका मन विषयवासनामे इवा रहनेते श्वर 
उनमें शीघ्र नदी पवेश पाता। 



























:0--- 


संसारी मन्य इन्ियसुको व्डिष 







नन्द भिय गता । मथुरा बावन परमहंसनीसे अपनी भाव ॥ 


समाधि र्गनेकी पाथना की। स्वामीके अनुग्रहसे उन्दे ठेसी भा- ` 








(७९) 


भं इस मावावस्थाका अधिकारी नहीं हं! यदि पे समापि साधू 


तो मेरे बार्बचे धनसम्पत्ति कैसे संभार सफेगे । 


(२८५) मक्खन उठा कर यदि दहीकी हंडियामे रक्वा ` 





नाय तो उससे गन्ध निककता हे परन्तु यदि बह कोरी 


इदियामे रखा जाय तो गन्ध नही निक 









ध ससारको छोड के रहते हं, वे अच्छे रहते हं । 


नरी निककता । तात्यथे यह ` 
1, कि मसारफे बीचमं रहकर साधन कर क सिद्ध हीकरनो `: 
सस्ताररीमे रहते दैः वे थोडे मलिनिहो जाति दहं परन्तु जोषि. 


| " (२८६) मनुष्यका मन सरसोकी पोटलीसरीखा १... 
५ | सरसांकी र्डी जो पक चार्‌ इट क सरसा छितर वितरं 1 
 इोजाय तो उनका बीनना कठिन है | रेसेदीएकवारमभी. 







० ` #/ ` छ क 


५ य  फसनेसे ५ वं ई 
















क भो इलका होता दै, बह उपर उड आता दै व बिषया- 
छो्मोकी अधोगति होती है । ओर विषयानासक्तोकी 








आ्ीयमष्णजीकी जि; (७१). ` । 


1 जसे ुशियारे कीडे स्वयम्‌ कोह जन करके उस्म आप 
 फंसजातिहैः तेसेदी संसारी जीव स्वयम्‌ घरबार रचकेउनमे 
आप बैध जाते दँ। इसके विपरीत तितटी नसे खोरी तोडके ` 
उड १ दै; तेसे ही विवेकवैराग्यसम्पन्न सुयुश्च घरमे निकक 
जाता हे। 


(२९०) चोकस जागते रहो तो घमं चोरी नहोगी। ५ 
(२९१) कागज तेक लगनेसे उसपर चिते न्धी 
बनता; भैसे दी खी ओर सोनारूपी भायाका स्नेह ठ्गनेसे ` 
 जीषसे फिर साधन करते नही बनता परन्तु तेररिष्च ारृजपर 
 खड़िया मिद्ध धिस देनेसे छिखिते बनताहै; रेते दी नीवर्मे 


त स्री ओर सोनारूपी माया का स्नेह र्गा ह । उसपर साग्ूप ` | 
खडी रखगानेसे पुनः साधन करते बनता हे । 1. 


(२९२) बन्दरका ब्रा अपनी माके वेमे चिपका 


4 रहता है पर विरारका वचा पड़ा 4 २ .मेओंःर्करतादै। 





 बन्दरका बचा माको हाथोसे ॐोडे तो गिर जाय र ध 7 वयोकि ` 
चह माको पकडे रहता है । वष्ठी व अपने वचचको सुहमे ण्य 


















(७२)  शआश्रीरामृव्णजकी उक्ति! 


साग सैन्यास षारण करन। पडता है । तसपश्चाव्‌ भजन साधन ` 


करना होतादे। ५ स 
(२९४ ) जिस कोटरीमे ईर बसा है, उसके किवाइ्‌ 


उथाडनेकी कुश्री उररी ५ पडती है । इसका गदु `: 


भावार्थ यह दै कि ईश्वरकी भाप्तिके लिये इस जगत्को वैराग्य ` 





९५) प्रक्न-सेसारी मनुष्यं सव कुछ छोड़ कर भगवान्‌- ` 


के निकट क्यो नदी चे जाति ! ध ध 
` ` उत्तर सर्वग साजक ९ रद्गभूभिमे उतरकर कदी कोईक्या 
वुरन्त बेषको उतार देता है ? नही ष 
थोड़ी देर सख सेर छने देओ । उसके अनन्तर बह वेषकोा ध 
५५. जापि सतार फेकेगा । 


























कभी २ उपर आजाता है। हे संसारी जीव ! स्विदानन्दरूष्‌ ` 


करे; एक साथ स्ीपुत्रादि ने तक्षको इवा रक्ला है तौभी बीच 





रना बहुत अच्छा 
पर वह कयां करे ! मनुष्यके डरपै पानके नीचे रंहत 


हीं 


कपर नक आतां तो मी अवसर पानपर मु कला दूजा - 














सुत द्रम त्‌. वास्रकरना कहता 





। यह्‌ हम जानते दं परत 


मे ई्वरका नामं ता रह । ईश्वरते व्यग्रतापुषरक पार्थना कर ` 


अं 


~. 





र अपना दुःख नितरेदन किया कर । वहं अवपरपाकरतेरा 
निस्तार करेगा।॥ 
र (२९८) शव सिद्धि करनेमे अर्थाव्‌ युके जगनि म- ` 
{श ओर चना पाक्त रखना पडता दै । साधन करते जब 





गि 








सर किसी समय सु.खोलता हे तव उसके युम चना ओर 





दारू डाटनेमे बह शान्त हो जातादहे पर यदि उषे चनाओर 
दर्‌ न पिरेतौ साधकके साधनम हानि करेगा संसारं 
कर साधन करना चाहोतो सप्तार चखानका व्यय इसादि 






























(८ ७४ )}  शीशरीरामरृष्णजीकी उक्ति । 





आदि परिवारे बीच काम काज करते हए ठुम भी त 
-- -अनखगाप रहः - | 


(१०९) धनी के घर भं धाय माताके समान ल्डके को ` 
 पिखाती हे पर मनम जानती ह कि बारके पर उसका कुछ अधि- 
कार नीद, यदीं तुम ्ड्कों का पालन पोषण यत्रपूत्रक ` 


करो यहं मानते रहो एकि उन प्र तुम्हारा कुछ बस नदी हे! | 








इन्द्रियोको केसे जीते 





~ (३०२) एक साधकने काम सम्बन्धी वार्चछाप कै 
4 सपय परमर्हसजीमे पृछा कि महात्माः “मं इतना धमाखोडन ध 
करता दपर तोभी मेरे मनम कुत्सित भाव भ्यो उवते 
परमहंसनीने काकि एक मनुष्यने एक कुत्ता पाला} | 





निसको बद सदा अपने साथ रखता ओंर बडा प्यार करता ~“ 


४ कभी | उसे मोदमे छता था, कभी उसके ह पर युहरखः 










चहिये, यह अबोध पश दै, क्रिसी दिन आद्र क्रतेर तुमको 


= 





करते देसल दिके कहा पि ऊतय इतना आद्र न. करना ^“ 





>  -बरदुनेसे मनुष्यपन दूर होता है 





(७५) 





भरीश्रीरामरूष्णजीकरी ॥ उक्ति | 


दिना जिस कुत्तेको आद्र करके उरमं च्यि हुए ये वह अवं 
हटाने परभी एकाएक न मनेगा । यव्पि तुम्हारा दोष समं ` 
न्दी हे तथापि कुत्ता वुम्हारे पास अवि तो उसका सन्प्रान ` 
मतकरो प्र्युतहगदो। कुछ दिनम वह अपने आप दूर 
 भगनजायगा५"\ ५ 


(३०३) किसीने पृछा क्षि काम कऋोध आदिरागोको 


। ~ कैसे जीतना चाचि । तव प्रमहसजीने कहाकि जब तक काम ` 
 ऋधादिराग पाथिव विषयों लगाये जति त्वष्वकवे वड 


र, 


 शत्रुहै। छेकिन जव ईश्वर विषयमेये राग ख्गयेजतिर्ेते 
वहे मित्रहोजातिर्द। क्योंकि वे ई्वरके पास पहुवादेते 
है, पाथिव काम को पाथिव विषयोसे ठुडा कर ईष्वर विषयमे 
 -छगाना चाहिये । बह कोपनो मनुष्य परकरतेहोश्बरपर्‌ 
 करोतो म्दारे संमुख प्रकाश क्यो नदी होत्रा । इ्वादिसव 
 शगांको उपर ङ जाना चाहिये, ८: 1 
 , (३०४) मदुष्यकी वासना कैसे दूरं होती ३! अ 





वयं भिर जाता है, उसि भकार देव | र ५ 






श्चछो तो गी, तागी, तागी, तागी इस त 
श्हजातादै। उसका अथे.यह दहै किदे विषयी ! विषयधघुख॒ ` 





(७६)  भीश्चारामकृष्णजीकी उक्ति.) 


प्रकार से तागी (बागी) ` ध 





छोड अपना मन ईश्वर म खगा । अथात्‌ यागी वन । 


आस्मक्तमर्पण कः 


^ (३० ८) अहंकार का नाक केसे हयो ! अरहकार की तीनि (६ 


`. (३०७) भेदान का पानी किसी कामय नदी-जातावहं { ५ 
धाममें आप्‌ बुख जाता, एेपेदी पापी मनुष्यभी ईन्वरकों ` 








के परवत हो; जव सकी दषा का पाष हो | 









बार्ते है; (९) धान कृट्ते समय वीच रमे देखना पडता है | 





कषान टठीक कूय नारहादहैवा नही, यदिभूषीः नही ` 
निकछ्ती हेतो पुनः २ धानं को कूटना पहता है, (२) तोख्ते 
कमयं तरान्‌ को देखना पडता हे कि पण्डे ठीक समहृएवा 






नही) यदि टीक्‌ नदी.हुर तो उनके ठीक होने तक देखना 
प्रहता है, (३) परमर्सदेव आपद अपने को गाच्यां देकर 





बना सोह पीव चाम की टोकनी दै । इसके किये न 
कार क्या ' भरसिद्धि रोकनी की विष्टाको तो मेहतर एकवार 





हेये ञान ओर भा द्पी त्ख 


८ ॥ ॥ रने से नहीं उरते इसी भकारमे संसारम ईैश्रका आश्रय॒ 
























॥ (७७) .- : | 
«८ (३१५०) हाथमे ते क्गाके ५ कटदहलका फल चीरनेसे ` 
1 4 हाथमे उसका छस नही छगता । वेसेदी ज्ञान प्राप हीने पर 
 ससारमे रके भी मनमे स्ली ओर सुवणैकी मङिनिता नर्ही 


व्यापी | व 
नो चहिसो 








८“ (३९९) अद्रेत ज्ञानको ददम बांधकेफिरनो 
कर) तात्पयं यह हे मिस्का अद्रेत ज्ञान पकाय दहै उ क य 
रिरि कोई दोष स्पदी नी करता है ओर न उसे कोर लोगं च ध 
 क्रामवबनप्डतादहै। ` ५ 








पिरे देश्वरकी प्राप्ति करो । परचात्‌ 
` ससार का सेवन करो । 


(३९९) ठड्के जैसे खटी पकड़के दनादन घुमते § ` 








छे कर कार्यं करो अक्षत रहोगे । किससे परमदंसनी बोखे-पि 


पलि परसेश्वरको पाते पीठे सारम रहते तो अच्छा होता । ` 
हिन्दुस्थानी खयां अपने २ विर .प्र 
एक सग तरप्र चार २ पंचर गगारि धरके वाटभे सखिः 








र 


सावधान रहना चाये जिससे १ १ 


4 3. - त्रीश्रयामङृष्णज्नाकीं उक्ते । 


५ (३९४) एक किसान दिनभर इसका सत सीचताथा, 
घ्र सां्को उसने देखा तो एक बुदभी जक खेतमेन पाया, ` 
कारण यहयथाकि दूर पर अनेक ग्डेथ उन्हीमेनलचखा 
 जाताश्या इसी भकार जो जन सेसारी विषय वासना,मान 
५ अतिष्ठा ओर स्वच्छन्द सुख विखास चाहता हुआ भजन ¶† 
करता है उस्तकी गति किसान कीसी होती है, क्योकि जन्ममर | 
बह निरन्तर भजन करकेभी अन्तम देखेगा कि वासना रूपी + | 
 द्द्रके हारा भजनका फल व्यथै निकल गया ३ । बह अबतक | 
पूर्यत जेसेका वैसा मवुष्य बना है । तनिकभी अपनी उत्ति ` 
नही कर सका, ध 1 
` (३५५) जो अपने मनके भावक, चुराता (छिपाता) है, 
बद सिद्धिको भार नरी होता । | (0 
` (३९६) मनका विचार ओर युखक्रा बचन दोनोको एक  ।। | 

२ रना यदी ठीक साधन ह स तो सुहम कहोगे कि ईश्वर ` # | 
सब कु ( स्स्व ) ४ ६ पर मनम विषयको ही अपना | 





व --- 


















न: 94 ` 


हो जाता दै, उनमें हाथ डालनेसे हाथ जल जाता है सयहै 


“ रहती है, तवतक मतुष्यके मन बोद्ध ओर इन्द्रिय चैतन्य कार्य | 












भीधीरामृष्णजीकी उक्ति (७६) 


(३१९) मनुष्यका शरीर होँडी है । उसमे मन बुद्धि ओर ` 
इन्द्रिय मानो जक चावल ओर आदू ह । होदीमे जल चावल 

ओर आद्‌ डाखकर नीचे अभि नलनिसे जनेसेवे तीनों गरम 
पर बह दाह शक्ति उन तीनोभेसे एकरमेभी नरी है किन्तु आग्निमे र | 
है । यादी मनुष्यके शरीरके भीतर ब्य शक्तं जबतक प्रयुक्त ` 


छ करत ह अन्तम उक्त शक्छक जब अन्तधान हा जाता ह तब ॑ ¢ | | | | 
मन, बुद्धि ओर आंख, नाकः कान, इयादि काय नरईही केह! 


1 








 साधक्रकोससारी मनुष्योसेमिरना न चाहिये ` 


~ (२२०) जलम दध भिछानेसे दोनों मिल जते है; फिर 
अङ्ग नरी हते, इसी प्रकार नये धमच्छुनन सव मकारके 





` ससार छोगेसे विना रोक योक मेख रख करके अपना धर्म 


` साधन नाश करते हैः तब उनको पूर्ववव्‌ न श्रद्धा रहती 






नभौक्त रहती हैन उत्साह रहताहै। बे सवके सवधीरेर 


विना जाने निक 










कल जाते दै । 1 
` (३२१९) मक्खन निकाले जककी दडियामे रखने से ` 
एकाएक विगढता नहीं, पर्‌ दही की हाडीमे रखने से बिगड़ ` 









1 है, एेसेदी सिद्ध हाने पर ससारम र रहने 
य ५ पर बाहिर चशे जानेपे बिर्करुख सफाई रहत 





(चर) ध  आश्ररामरृष्णजीको उक्ति । 





साथ रहकर बहि मदुष्य कितनादी सावधान क्यो न हो उसं र 
कां कामोदीपन होवेदीगा । 1 


। 








दुजनोके संसगेसे बचो । 4 
(३२३) सय है कि बाघमेभी ईश्वर है पर वाघके सामन ` 


| क क, क क, (५ 


 ननान चाद्ये पेसेरी सो मे भी ई्वरदै परखोटो का ^ 


क 







८: (3) सिद्धाई* के नाम से परमहंसदेव अति अभस | ह 
होते) कीं वे षुनतेकि कोई साधक किसी सिद्धके निकट 
 सिद्धाई के निमित्त आताजाताहै तोवेरउते यह कहकर ` 





करने से -सचिदानन्दस्वरूप परमेश्वरके पादपद्मे मतुष्व द्र 
टकर सिद्धिलाम की वासनामे आसक्तचित्त हो जातादै। { 






हीं तो गो बकरी आदि आकर चर जागी, परन्तु 

लव बृक् बड़ जाता ह तव उते उनका भय नश रहता । उस॒ ` 
समय सेकडां भह ओर गा आकर उसके नीचे विश्रामच्तीहै 
५ ओर्‌ उसके पत्ता से अपने पेट भरती ह; साघधनाकेर्पा हेखे दष्ट 1 













छ मभीरमरु् की खक्ति। (प) 0 
। | ध ` भ [धक्का [नजन प्स्कन्त स्थान 


-:0: ~ 











1 (३२६) कोई भक्त परमहसदेवजीके पास एकदिन 
 >* आया) उन्होने उससे कहा कर तेरे केदवचन्दसेन आये 
थे । उनके साथ वहत छोग थे । वे वड्के पेडकी छायार्ेवैठ 
कर बहूत बातचीत करते रहे । कामिनी ओर काञ्चनसागन 
करने से कुमी सिद्धि नही होगा । यह बात सुनकर उन्मेका 
एक मनुष्य बोखा-“ क्यों महाराज ! जनक राजानेतोयाग ` 
॥ नहीं किया!” स्वामीजीने कहा हां युग से जनक राजा 
| कानाम आजतक चखा आताहै कि उन्होने निरश्पिमावसे 
> ससार चाया था, परन्त॒ अव देख रहे हँ कि आजकारके 
शोगोके घर २ मे मानो जनक राजाही विराजमानदै। 














रहना चाहिये । र 
। (३२८) हाथी स्नान करता है त 7रीर्‌ 
ध ण करता हे पर बाहिर निकटके फिर धूटिसे भेला कर 









मेनो शरीर से उच्हुख रहोगे 
. ५ 





दर्ेणमे जैसे सुख दीखता हे 
परमेश्वर दीन देता है 1 


सीखनेमं बहुत 











छिपता। 


ई] जो सवके सामने केवल दिसनिको धर्माचरण क्रते हवे ` 

अकृत धार्मिक नरी रै । सुने अेरेभें जहां कोई नरी देखता 

त इन्वर ओंर अपने आतमा पर दृष्टि रखके धमाबुष्ानकरना | 
वास्तविक धर्मकारक्षणदै। ` 


[ करने से अन्तःकरणमे ब्रह्म प्रकाश होता है। 


मेँ गिनती नहीं, भणव ओंकार अक्षर नहीं दै रेसेदी भक्तिकी ` 
कामना कामना नदीं है क्योकि सवका उपकार छोढ्के किसी 
का अपकारनहींहोता। 



















शरीश्रीरामङृष्णजीकी उक्ति (८३) 


(३९४) काच पर पारेके लेपे दर्पण बनके उसते देखने ` 
से जते सुख दीखना होता है वेसेरी ब्रह्मचर्यं (वीये ) धारण 


(३३९) किया पाप ओर खाया पारा चिपनसे न्दी 


(३३६) नेसे चकवकासागसाग न्ह है पिश्रीक वि ॥ 





(३३७) शरीर की ममता करसे घतीं रै १ मनुष्व हाट, ` 


मांस, पीव, रोह, विष्ठा, श्त, यादि का शकराह, यदि 


इष वात का बिचार करके धिन कर मने वैराग्य लाभो तौ 






८ नन्द निरवधि सुखको राशी है। उस सुखका जो खोग उपभोय 
करते हे उन्दं फिर विषय षुख अच्छानर्हीख्गता। ध 











(च्छ) श्रीश्रारामङृष्णजीकी उक्ति) 


। (३५०) बाद शक्कर मिली रहती है चटी बार ` 
६ चोड के उक्त चार टेती हे एेसेदी साघु सन्त आर परमहस ४ 
लोग अशुमको त्याग कर मको संग्रह कसते ओरउनकी 


यही पहिचान है ॥ 


„ " ` कनयम ति न ष = ६ 


तवस्वा | 


~ 8; भसुध्यं कामिनी ओर कञ्चन रसम चिकि 
होरहेै। बिनाइष रसके नाश हए इष्वर कमनी 


र 


दो सकता॥ 





0 ( २१९ ) खाद अजत दमपय जा > चवविङ चरक क बराः | ध 
1 ३ हर गिर जाता है उसमे दाग नहीं रहता ओर जो खषडेमे 











+ 


 छङ्क सिद्धे पाते हे परन्तु ससार म रकं जनह साद मिलती 
है उनमे छख न फुछ कर कौ रेखा रह जाती है ॥ 


 पुरूषमातापिनाबास्ली के साथ ङ्ञगडा करके विरक्त हके 


 रहजाताहैवहावाहो जाता है पर दागी रहता दै, पेसेदी' | 
 . साधन करतेहुए जो संसारके बाहरहो जातेहं वेपरीनिष्क- 


6 २५३ ) आजं क के वैरागीके क्या कघणहै १ नो ` 

























यह जानने के छिये भगवान उसका धन पुत्रादि नाशकरप- 

रक्षा करते दँ । धन आदि का नाश होने परभी जो व्यक्ति ` 
 (पुरष) धीरजधारणकरके ईश्वर के भजनभावमें स्थिर रहता ` 

ह वही भाग्यवान्‌ उनकी पसन्नताको पाप्त करता दै। । 
«नो कोई करे मेरी आशा) करू उसकास्वेनाशा) 
तिस्परभी यदिकरे आशा, पूरणकर्‌ंउसकी अभिलाषा॥” 
“ (३४५) जसे कसोटी पर पीतल है किं सोना यह साव्य- ` 
5 स्थ (सावित) हो जातारै, वेमे ईश्वरके समीपसरर किम्वा 
कपटी साधुकी परीक्षाहोजातीहै। 
(३४६) जसे सर्पसे रोग दूर बचे रहते है, वैसेही कामि- 
नीके सन्युख कभीन जाना चाहिये । क्योंकि कामिनीसे बद्‌ 
| कर रलोभन (हभाने) कौदृ्री ओरकोई वस्तु नहीडै, 
 छखाख्चमें पड्कर शिक्षा सेनेकी अपक्षा उसके सगे ते हटे 
~ रहनादी जच्छाहै। 1 
(२४७) संसार का सार-ई्वर, असार कामिनीओर 
क्ञचनदहे। इश्वर दीनियदै।वहीये ओरवदीररे।कामि-ः 
नी जरक्ञ्चनथाभी नदी, रहताभी नही ओररहेगा भी 
नही) 
` ८" (३४८) मन पिले पूरा रहता दै । पिर विचारिक्षामे 
दो आना भर, स्मे आठ आना भर, पुत्र कन्याम चारआना 
भर ओर.विषयमेंदो आना भर, इस मकारर्बेट जाताहै। 
~ समय पाकर किसी का मन अपना नदीं रहता ओर वेः दुसरे 
डी के मनसे काम कियाकरतेदहे। 









| {र्द} श्रीश्री यमक्चष्णजीकी उक्ति) 


(३५०) अमरी होय धरे जो ध्यान। 
होय गृहस्थ वतविज्ञान। 
योगी होय भोग मन दीने। 
यह्‌ तीनां किमर ठग चीन । 

| (३५९) जो एकवार इन्दिय सुखका आस्वादन कर 
चुके दै, उनका फिर बह भाव उदीपन नदो इस प्रकारसाव- ` 
` धानतासे रहना चाहिये । कारण कि ओंसो से देखने पर ओर ^. 
कानोसे श्रवण करने पर मनम चजञ्चर्ता होती है । एक- 
बार मन्म किसी प्रकार का संस्कार उतत्न होजनि षर 
उसको बह चिर जीवन तक नदीं मूकता । एक दिन एक ` 
बाधियावैरको एक दूरे वैक पर चदता देख खोज करने 
षर उसका कारण जाना गया कि बह जिस समय बधिया 
किया गया था, उपसे पूर्वं उसको संसर्ग ङ्गानदो गयाथा। , 
(३५२) जो साधू होके जीविकार्थं ओधि बांटे अथवा ~ ^ 
] ५ मादक पदाथ खावे बह साधु नदीं किन्तु 
साधू दै। उसके साथरहना नचाहिये। 
| (३५३) जैसे जूता पडिनके क्यङि पथ पर स्वच्छन्दः ` 
॥ 3 तासे चले जाते ई । वेसेदी तचत्चज्ञानरूप आवरण द्रवाय सपार र य 





































अधिक पायी है।रेसे थोडे नो थोडे पाषीहै। 


शसु (२) एवं बदु । इसके व य निय जीवमा 
 . निखजीव ई बवे आचाय्यका काय्यं करे ८ करते्ै। 





ओश्रीरानकृष्णज्ीकी ई ॥ 


प 


उनमेते बहुतेरी भागनेका कुछ भी यत नही करती किन्ति 
 फसी रहती हँ (९) कोई > भागके प्राण वचने का ` 


(४, 


भ्यास पाती है पर भागनरी सकती दै (२) वरुवेथोडीमछ- ` 


श 


, च्िांहोतीहनो नाल फाङकरभागनातीहै (३) पेसे 


9 । 


। डी इससेप्तारमें तीनि प्रकारके जीव होते दै,वद््‌, सुषु 
5 (६५६) कच्ची हांडी टूट जाती हेतौ कुम्हार उसको त. ॥ 
 मिद्ीते दृषरी हांडीवना छता परपक्ठीहादीटरने पर ` 
 उकश्रकी मिद्रोसे हांडी नही बन सकती, वेसेदी अङ्ञानयवस्थामे 
 मरनसे पुननन्प होतादहैपरज्ञानभ्राप्रहोने पर मरनेसंङ्गानी 

को पुनजेन्म नहीं होता । ॥ ५ 





(३९७) कितनी एक जातिकी एेसी मरूचियां बहुत दतीं 


 ईजिनके शरीर में बहुत से कटि हते ओरथोढी देसी है 
` जिनके एकदी काय होता हे । रेसेदी एसे मनुष्य बहुत है नो `` 


४ 


७ 9 
त॒ 


(३५८) जीव तीन प्रकार के ह 









जीवभीं ह 











` दिन चदन पर अच्छा मक्खन नही ५ निकल्त रता । भेदी तर 7- 
„ वस्थामं ४ मनुष्यका मन सहनसे इश्वरकी ओर गायं 
 प्कताहे। बृढा होने पर नही र्गता। 





उक्ति! (८७). ५ 














॥ (<)  श्रीश्रीरामकृष्णजीकी उक्ति। 


> ¦ 


(३६१) भकृतिके सख, रज, ओर तम इन तीनि गुणो ` 


के भेदसे मतुष्य की भक्ति भिन्न > प्रकारकी होती है 
` ` (३६२) नमक, कपड़ा ओर पत्थरकी पुती एकसाथ ` 
समुद्रम फक देने नमककी पुतली तुरन्त जलम गल जाय- 


क क : ऋ 


` भी (१) केका पुती नल्से भीगि तो जायगी परवह ` 
जक न गमी उसे जब चाहो नर्स निकाक सक्ते हो (२) | ६ ५ 
प्रं पत्थरकी पुतटीमें जल प्रवेशदहीन कर सकेगा(३)वेसेही `. 


क्त पुरुष नमककी पुती, मु पुरुष कपडेकी पुती ओर ` 
वद्ध जीव पत्थरको युती है । ॥ 4 
(३६२ ) पकिया ( कचरी) भेदे की बनती है पर रस ॥ ४ 


मंँप्ि्टिकेभरावकेयेदसे स्वादमंमेद होतादै, एेसदी ` 
मतुष्योंकादेह समान मात्राओंसे बनाहै पर मन कीप्वि- 


तके तारतम्य अनुसार बह णचि वामेरामानाजातादहै॥ , 






तकी कथा होती है ५ 
हां चरके भागवत घुने । दूसरा बोला नही भाई ! मागवत 











तथा ६८-ष०रवी मेस रजस तीनो रुणो का वणन इ ॥ ६ ४. | 








श्राश्रोरभदृष्णजीकी उक्ति! ५ (८६) ` 


जाके भागवत सुनने खगा दुसरा वेह्याके घर पर गया 











परन्तु वेश्याके घरमे उत्तको विलास से सतोष रखाभन 


इ । वह मनम केवल यदी सोचता रहा कि ष्हायभ यहां 


क्या आया! मेरा भित्र वहां चन जाने कितना भगवदुगुमानु- 


 . बाद सुनता होगा ¢" पिखा जन नो भागवत सुननेषेगरते 


 कथानरूची वहां वेढे वह अपने मनम यह कदने ख्गणाथहो ` 


 वेदयाके साथ कैसे सुल विसमे काठ व्यतीत करताह्ेगा। ` 
अन्तम इन दोनों का परिणाम रेषा विपरीत हुजा कि भाग- ` ` 
चत सुनने बाठे को वेश्याके घर जनिका फल मिला ओर 


 वेदयाके घर जनि वेको भागवव शुने का फलप्ाष् हृजा॥ 
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मन ओर बुडि की शाक्तिं । 









(३६९) जसा तुम्हारा भवह, वेसा फल म्क्गा। 
भगवान्‌ कर्पष्ञके समान है“ । जो जेखा चाशता दहे उतेबेवेसा 


शोके अयने मनम समक्ता हैमे घुी हं । मगवानभी तब व ते ` 






 ह। फर दत्‌ ह । दीन जनका सन्तान विद्याभ्यास कफे जन 


् (९७)  शआीश्चरमेकष्णज्ञाकी उक्षे । 

(३६७) मूखी खनेते मीके रसकी ठकार आती दहै! ` 
| ओर लीरा खानेसे खीरेकरे रसको उकार आती है एषेरीजिष्ठ- 
कै मन्म जेसा भार रहता वैसाही भ्रगदहोताडै। 





| (३६८) एक नर्मीदार किसीकाकनंमारल्नेकेइरा- 
देप जान बृक्षकर पाम बना । वेय, उाङर कोई उसको 
 इकाजं करके अच्छा न्दी करं सका पछि एक विज्ञ चिकित्स * 
कने उत देखके कहा “महाक्चय । आप यहक्याकररहेहै१ ` 
|  नकृल करते २ पीठ करीं अतर पागलनहो नाजौ क्योकि ` 
यें बहुन द्िनपे देख रहा हँ कि आपे बहूतसा पागलपन आ- ` 
गया दै । उस सु्रैधकी यह बात नकर उस युरुष को चैत- ` 
नयतां इई । उसने पागख्पन छोड दिया । तात्पर्य यह है ` 
सवेदा कोई बहाना करने सेक्रमसे उसी मकार काभाव 
जीवको प्राप्न हो नातादै। ८ 4 














दिनके अनन्तर मचयुच बे कोग कीटमाय हो जाति ई 1 र त 4 


कभी निराश न क होना । निराश मभ्रोमहोने सेःधषर्म्मके ` 





रसपदकौ छाया वेदि मनुष्य अपने मनम 
1-हाडं { सो बह राजा हो गया । तवने ` 
ठं उने उपो समय सुन्दरी स ली >. 









(4) 





















भगवान करे निकट रहके कुछ नहीं मिला रेषा वकमा अतु. ` 
चितै, क 4 
८ (३७९) अपनेको जो जीव जानता है, वही जीव दहै. 
ओर जो आत्मको शित समश्नता दै, वह शिव हे। 
(२७२) हाथी को छोड़ देनषे वह स्व दिक्षां के 
* श्ञाड्‌ ड पेड कुवल कर चखा जातादे। परन्तु अकुशकै 
 भरयोगपे बह सीधा चरता दै। मनको स्वतन्व करने वहनाना ` 
अकारे भले बुरे बिचार करता दै परन्तु विवेके आकशे 
 श्रान्तिमानदहेजावादे। ८ 





[विवक अरर वराग्य | 


५ ( ३.७३ ) यदि विबेक ओर वैराग्य उदयनदहुएतो शाश्च: | 
पटना व्यथंहे विवेक ओर वैराग्य विना ष्म नही सध सकता। ` 
खण दोष की तरेचना ओर दहसे आत्माको एक जानना 
अथवा प्रकृति ओर पुरूषका भद जानना विवेक हे | श्रिषय र्भ 
मनका फीका होना तथा कनक ओर कामिनीकी १ चाह छाद्‌ ` 





(१७४) जो मनुष्व अपने आत्मको पहवान सके तौ ` 
~ अ अग त भी बरं ई'बर जान सके 1 हम कान है! हाथ, पाव, 


3 ८९२ ) श्रीश्रै.समङृष्णजीकी रक्तं) न 


मिथ्या समज्ञ पडता ह विवेचना करनेसे अन्ते जो शेष षचतां 


है, वही ई्वए सथमे सार दै। हम अर्थात्‌ अदृङ्कर दूर होतेपे 
जीवको ईश्वरका साक्षात्कार होता हे। 


(३७५) स्िदानन्दमय समुद्रम" मध्र होना चाहिये, पर ` 


यंदि काम क्रोध आदक. घटटियालकरे पकडने से उरो, तौ 
८ 4 विरेक वैराग्य सधी ह्दी लगाके गोता मारो । 





(३७६) घो की आंखें अगल बगल न ढकनेसे वह ठीक ` 
2 सं सीधा नदी जाता उसी प्रकार ज्ञान ओर भक्ति अवलम्बन्‌ 
कर संसार पथ पर चर्ना सीखने मे दिक्ूश्रमवा कुपथ पर 


नहींना सकता। 


(२७७) देवात्‌ किसी निकम्मे स्थाने जाना ष्डेतौ ` 
ध आनन्दमयी माताभगवतीको मनम साथ च्यि रहो, बहां जो , 
कोहं ङस्पित बुरे) कार्यं करनेकी वम्दारी इ्छाभीदहोगीतौ 
ता । माताके साथ रहनेसे ल्ा 








नीच कायं न कर सकागे। । ` 1 





` ` (३७८) वैराग्य कितने पकार-का होता दे। उत्तर पैर + | 
श्व } कारका होताहे (१) तीव्र ओर (२) मन्द ` 













क 


पर मन्द वैराग्यवा ३,होनेदोचहिनवदहो। 
¦ (३७९) प्रराग्य किस रीति से करना चादिये ! उत्तर~- ~ 
दीने ५ हमी सन्यासी होगे । आज 
से सेचः तर त्क क गते ते४ { । तव पतिते कहा वावी वह कभी 
मन्याक्षी | हानेके व्यि कोई भवन्धनर्ही 

केसे दोताहै! पतिनेक्हया 















ध्रीश्रीरामक्ष्णजीकी उक्ति। (8३) 





सन्यास केसे होता, यह देखना चाहतीहै १ इतना कहके 
 पतिने कपड़ा फक छ्गोट छेके घर से चल दिया । 





| (३८०) एक मनुष्य तनमे तेर गाके न्दने जाताया । 
मागमे उस्ने सुना अमुक नन सन्यासी होनेका यत्र करते 
है। यह घुन उसे यथार्थ बोध हुआ कि सन्यासी होनादी ` 
 जीवनक्रा मुख्य कनय्य है । अनतः उप्ी समय बह तने तेख ` 
 खछगयेदी सन्यासी होने वलागया ओर फिरथरको नदीलेख 
बस यदी उत्क ब्राग्ये हे, | 










----:0:----- 
विप 
क [| 





वमपुर्तककछा प्द््ना । 


३८१) न्थ, ग्रन्थ नहीं है किन्तु भ्रन्थि दै । ५ 
| (३८२) जो थोड़ी अङ्गरेनो पम होतादै वह बात 
९ पर अङ्गरनो बोखता ह पर जिसने बहुत पदी दै उत्तके मुषे ` 
 अङ्गरेनो नदी निकखती है । धमं िक्षाके विषय्मेमीयह ` 


(न (३८३) जिससे तत्वज्ञान प्रान होता है उसे शख कहते ` 
1 ततज्ञान के विरोधी ग्रन्थ अशाच श्रेणीक्रि अन्तगेतदै। ` 















निमित्त असन्त व्याकु हुमा । परपदसंदेव्‌ एक्‌ दिवस उकषके ` 


(घ) ` अश्रीरामट्ृष्मजाका रक्तं । 


मकान पर जाकर एक छोटी वाछिकाको देख करबोकेकि 
 क्योंजी यह ल्डकी किसकी हे! साधकनेषिनीतभावसेक्हा 
 किजी! मेरीहै। परमदंषदेव बे टीकर वुम्हारातौ 
 अच्छायोग सधारै। फिर तम क्यों योगर करके व्याकुङ 

 भयेहो। यहसुननेमें आताहैकि उसी दिनसे उसपसाधक 


ने ल्ली सेग सर्वथा याग कर दिया । 


` (३८५) एक समय एक ब्रह्मप्षमाजी किसी युवापुरुष 
{६ की परमदंसजीमे असन्त भीति देखकर बह वृढ ब्रह्माजी युवा = ` 
के सामने परमहंसजीकी अनेक भकारसे निन्दा करने च्गा 
 ्परमदसजी पागचरहै. उनकी बुद्धि णिकानि नीरे एकदी 
विषयकं विचार निरन्तर करते २ उनका दिमाग विगड्‌गया ` छ, 
ई विायते भी बहते रेमे खोग भिरते हं जिनका दिमाग 
( मस्तिऽ्क ) एकटी त्रिषयको सर्वदा सोचते ९ विगडगया दै। 











` तव उन्होने उस बृहेको अपने पास हुकाया, ददने उनसे कहला 
र भेजा किं “मेँ आपसे असुक दिन मिलेगा" । संयोग वक्ष उक्षदिन 



















। |  श्रीश्रीरामकृष्णजीकी उक्ति। ~ {६} 
श्यी उक्त दिन जाता हूं ओर तुमने दोवार यह कहलाभेना 
कि अमुक समय षर आ्ा पर नहीं जये। दद्ध बाद्यपरचा- 

रक महाशय यह सुनके मौन होगये । परमहंसजी पुनः बोके 

, दमने जो विह्ठायती विज्ञानि्यों का भस्ताव घुनायायथावह 

नानतेहो किवे किस विषयका विचारकरतेर पागरूहो | 

 \ शय । बताओ जड़ क्या ओर चेतन्य क्या जङ्‌ वस्तुका | 
जो चिन्तन करते २ बावे हो जाम तो इमे क्या अचरनहै | 
परन्तु जिसकी चैतन्यतासे जगत चैतन्य है उस चेतनके विषय ` | 
में विचारकरनेसे कभी कोई पागलहोसकताहै। क्या 
 कम्हारे ज्ञानग्रन्थ मे यदी लिला । 1 

। (८९) पवमेकांगखर्गजातादहैतो दूसरे काटिप्े 

इश्त काटि को निकालकर अन्तमं दोनो काटि फैक दियेनति ` 

ई तेतेरी अविद्या नाश्षके ख्ये विद्या रूप-मायाकी आव ` 

शयकता होती है, अन्तम पूराज्ञान होने पर विधा ओर अविद्या १ 

दोनो द्र दो जाती है, 











॥ न = 0;----- `` 






मायाकी मोहिनी शक्ति। 


(23 माका भद बिदित होने पर बह आप कषे ` 
, भाग जावीरै जेमे चोर रमं अपे ओर शृहस्थ जान 





+ { ९६ ) श्रीश्रीरामङ्कष्णजीक्ी उक्त । 


` (२८९) मायामे वचने के निमित्त हम व्या उपायकर{ 
ध १ मायाम बचने के छखियिजी उपाय ह, उतर भमवनम आपद 1 


 वतादेते षै, पर सचेमावसे युयुधु होना चाये 


(३९०) प्रमदेव करा करते कि केवर एकाध 


बात मे सञ्जना चाहो तौ मेरे पान जमो ओर लाखों बाते 


८ र | सुनकर समञ्जन चाहत दहता कशव चन्द्रस्न क पास जा |` । 
 क्रिसी मनुष्यने एक समय उनसे कहा कि सुञ्चे एकबातमे ` 


ज्ञान दीनिये । स्वागीने कहा ब्रह्म सख जगवं भिथ्या 





(३९९) हरिदास वाघका चेहरा र्गा कर एक बाख्क ` 
1 को इरपार्द थ, बक्क उर्‌ कर्‌ रमम क्गा, मारन जक (1 
 ख्हके का चुहान के ख्यि काकि उप्तसेक्याडरतेहोवह 
तो हमारे हरिदास है; उन्होने सुखरप कागज कावना बाघका 





वे जव मायाका म्मे मेद्‌ प्रगे तव उससे न डमे । 


` (३९२) सांपके शरीरम विष रहता है पर उससे उसकी ` 













छगती परन्तु ह दु रेको मुग्ध (विकर ) करती है 1 





बह फिर चेहरे से न्दी डरा, इसी भकार जो मायामे फंसे है रे 


कुक हानि र नहीं होती जव दुरे को बह काठताहे तोविष ` 
यापता ह । वेसेहो माया भगवानमे रहके भी उनकोनदीं + 






















धरीीराम्ष्णजीकी क्ति। (९७) 


भकारं आती दै ओर ची जाती हे । पहिले वह नहीं थी, 
बाच मे आ गई ओर अन्त में पुनः जाती र्गी, ^ 
(३९४) वष्ठी अपनेव्चेको दतिसेषेसा पकड़ीदै 
कि वचके तनमे तनिकभी दांत नहीं जुभे परन्तु जव ` 
 भूतको प्कदतीदहैतोमूतामरजातारै | वैसेदीमाया भग 
वद्वक्तकोखोड़दृरकोनाश्चक्रतीहै। = 
(३९५) एकवार परमहंसनी एेसे भावाचिषट हुये ओर ` 
कहने खग मुच एूठ माला नर चहिये उसका आधारम्रूत 
चाहिये” 1 तात्पर्यं यदहैकरि सङ्घे यक्त नदीं चाहिये वरन 
परमेश्वर चादिये । ध | 
(९९६) मी की्रमे रहती है परन्तु उससे मेरी नदी = 
होती ेसेदी युक्त पुरुष ससार बके भी उसके कलङ्के 
~. दूषितर्नहीदेतेद। .- 1 
` (३९७) साप जसे अपनीरकेचुलीमे अलग है, वैदी 
शः रीर रः आस्माभी भिन्न है। ध 





:(.. 










ध अनक रंग दि देम ह परन्डु सव र ठे ह तेतेशी यद जगत `: 
यद्यपि व्यव्हार में सच्ा जान पडता प्र वार्त्र मक्त 


मिथ्या हे। 1 





(ष्ट)  श्रीश्रीयामकृष्णजीकी उक्ति! 


क्षि जव आपको समाधि छ्गती है तव आप मातासे कहकर ` 
उनसे रोग क्यों नदीं अच्छा करा रेते! यह सुनके परमहंसनी ` 
 बोटे-छी २! ईस छोह ओर पीस भरे शरोरके निमित्त 


मातासे कहना पडे!ङी २1 


 (*००) भिज्डेसे प्ठीके उड़ नाने प्र पिजडेका ` 
॥ विरेष आदर कोई नद करता । वेषेदी शरीर सूपी पिजट्षे 
जीव रूपी पक्षीके निकर जाने प्ररं तक इरीरका ` 





कोई विरेष आदर नदीं करता । 


४ (४०४) कभी रोग शोककं विषयमे चचा होती थीत 
 परमहंसजी कहा करते यजेते सराय के घरमे रहनेसे उत्का 
किराया देना पडता है, वेते शरीर सूयी ग्रहे रहनेसे उसका 
(1 भडा चुक्रा पडता । रग साक का घरक कसय ॥ ५ 





पमन्नना चाय! 
७०२.) यदि यह शरीर 
















करते है कि इसमे ईर अपनी टीला 





= 





शरीर तच्छ ओर अनियहैतोसाघु 

शरीर कं चयं इतना यत्र क्यांकरतेर्है! खारी 

सन्दूककी रक्षा कोई नदींकरता,परहां जिस सन्दृकमे 

सहर रुपये ओर बहुमू्य वस्तु भरा होता है उसकी रत्रा 
ब॒ कुर ल्यि रक्षा 


दावे जोर 












श्चीश्रीरामक्ृष्णजीकी उक्ति (९९) | 





(०.४) जव्तक अभिकी वाख जखती रहती हे तव 

तक उसपर्‌ धर्‌ दूयं उफान आता परञ्वाखाहटाख्नेसे 
वह केरन्यांका सोंश्गान्तहो जताहे । यही साधनाव- 
 स्थाकी भी व्यवस्था है कि उत्तननके बदानिसे बढती हे ओर ` 


टानेः न्ने. षटती ह। 





शवान पान | 


| : (४०५) जो हविष्य ( यज्ञका रेष अन्न) भोजी है पर द ५ 
 इईश्वरको नहीं चाहता ह वह मानो गोमंसिभक्षीहै जीरमोमांस 
 भक्षीभी यदि ईश्वरको चाहता है तोः व्रहःमानो हविष्यान्न 
` खातादहै। (1 
(४०६) जित आहारसे मन चञ्चल नरी होता वदी ` 
| ^ 1 आहार विधि हे । ५ 

| (४०७) जिस्रकी निस आहारम सूची दै उषी को 
कर सकता हे। 2 

(४०८) जिसका मन.ई्वरकी ओर लगाता, 
` उसकी रुचि आहार की.ओर कभी नरी हेती । . 













[4 कि 


~ ` (45)  श्रीश्रारामङृष्णजीकी उक्ति । 


घन सम्पत्त । 


(४१०) पैसे कौडीसे दार भात बनते पर उससे 
दसा मत समक्लोकिपेसाकोड़ी शरीरक्रा चाम रोहे अथवा 
राज्यदै। ^ 5 
(४११) धने अहङ्कार करने की कोडवात नहीदहे।! `: 
यदि कोई धनी कहै किमेंधनी दहरं इस कारण अहङ्कारं ` 
 करताहंतो उसे सोचना चाद्ये कि मुङ्गसे भी वहे बहुतेरे 
धनी ह जिसके सामने मे भिखारी ह 1 सन्ध्याके उपरान्त अ- 
 ज्धकार फैन पर जब जुगनू चमकता है तव वह समङ्गतादै 
मेसा ससारका मकाशक हूं परन्तु जबवहतारोकोचमकते 
देखत है तव उसका अहङ्कार जाता रहता है तव सितारे स~ 
मनने लगते दै किदमारी दही ज्योतिसे जगत भ्रकाशमानहैे ` 
किन्तु थोडो देर पीके जब चन्द्रमा उदय होताहै सितारांका ` 
भी अभिमान नष्टहो जाताहै। ओर उन भी नीचा देखना 
पड़ता है । वेदी चन्द्रमा सोच्ताहै करि मेरीरीरचादनीमे जगत ` 
मे उजियालछा फेखा हुजा हे । इतनाही नही वरन्‌ एेसा समन्ता ` 

 हैकि संसारको मे हसती हृ घन्दर ज्योति छ्टसे न्वा 


भ 


रहा हं परन्तु अन्तमं देखो सत्रेरा होने पर सरुयंके भरकाशसे जगव्‌ 






















1 वे अहङ्कार न करी । ८ 
ी वे रोकयेक आता जाता दै। च ४ 








प 32 
















श्रीश्रीरामरृष्णजीकी उक्ति । (१०१) ` | 


शकता नहीं दैः यारी मुक्त हये उदार पुरुषके हाथमे पैसा ` 
आतेदी व्यय हो जाता है। 


6 4: [; 8) ] मा) 
री [} क भजतना 


नन्दा जार स्तात) 


(४१३) जो दृपरेकी अनधकार चच करताहै बह आत्मा ` 

ओर परमात्मा दोनोके विषयका विचार भू जाता दै । ४ 

(५१४) खोगनो हमारीस्तुतिवानिन्दाकरेतोषि 

 दोनाकी टाय २ को कोवेकी कांड २ समक्षना चाध्ि। 

किसी मतुष्यका भटा कते जितना समय ख्गती है उतनीदी ` 
समय निकम्मा कहते लगती है । इस कारण क्रिसोकी स्तुति ` 
वा निन्दा पर कानन देना चाहिये। 


!0--------= 


क्षमा आर साहृष्णता 


| (४९९५) वर्णमाखामें भरयेक अक्षर प्रथक्‌ दे पर ८ 
 द््कारसेपू्ेश्षःस ये तीन अक्षर ह । उनसे रिता 

मिलती दहै क्रि जितना सहते बने “सहो ` 
(५१६) क्षमादी तपस्वियांकी पहचान ईै। 
` (४१७) सज्ननका रोष ओंर पानीका धन्वा नही रहता। ` 



















` (१०२) शश्र. रामङकष्णजीकी उक्ति, 


(४१९) सयं साक्नाव्‌ ताप पहूचाकर सरे जगतको 

जीवितं रखता है, बादखीसे ठक कर वह वेसा न्ींरख सक्ता 
दै इसी पकार मतुष्यके मनके भीतर “भे” अहंतत रहने 
ईश्वर तटस्थ रहता हे । ५ न 
५ (२०) राम, सीता, ओर लक्ष्मण ज ऋ:  बनको पधारे, 
तव आगे २ राम, बीचमे सीता ओर पछि र लक्ष्मण चरते ` 
ये, छक्ष्मण रामके द्शनके स्यि उक्कंठित होतेये, सो उनकी ^ 
विनती सीता तनिक हटके चख्ने छगती थी उतनेमे खक्ष्मणको 
राका दर्शन हो जाता था, रेसेदी ब्रह्म ओर जीवकी स्थिति ` 
ई मायाके हटतेदी जीवको ब्रह्मका दर्घनहो जाताहे। 


1 














मोहान्ध का यही सिद्धान्त है “कि 


ल 










हमही काम करते हे” । | 








देश नदीं किया । एक दिन भगवान शङ्कराचायं अपने आसन ` 
 परवेठेये कि उन्होने किसी आदिमीके अनिका आहटघुना 


अर्थं विचासे तौ सभी ` जगव्‌ हम है । अन्यथा. यादि रेसा 
अर्थ ग्रहण न करो तो हम्‌ शब्दके व्यवहारको छोड दो । 








श्रश्रारा्मक्ृष्णजीकी उक्छि। ` ( १०३ ) त 





सय हे परन्तु उपक पूं यदि अहन्ता (अहङ्कार) वनीरै 
आरभं भीं मगवानका दासबना रहं तौ अहन्तासेक्या 
| । (४२३) अष्ङ्कारदोभकोरकाहोता ३ । एक कचा ओर ६ र 
 दृसरा पका । पै अयुकका पूत्रहुः वहमेराघरदै, भेरा नाम 
यह है इयादि विपयका अह्र कचा रै । ओर भगवानफे स- ८ 
अन्धे जा अहम्‌ माब होता है, वह अदृङ्कार पक्षाहे अर्थाव्‌ मे 
= पृस्मेष्वरकाः पुत्र न केवक यह देह किन्तु सभी पर्दाथर्वर 
केह ेसा अहङ्ार पक्नाहै। (1 













क्या अहकार सम्पणे नश्रटो सकताह्‌। 
 (*२४) क्या अहकारका स्था नाश न होगा! क- ` 
मलक्रा पत्ता टृश्कर भिर पड़ता है पर दण्दीमे उसका चिन्ह ध 
रह जाता दहै । पपे अरङ्कारके नाड होनेपरउसकासंस्कार 

¢ रह जाता दै पर वह कुड दानि नदी करता। 
+ (४२५) एक मनुष्यन किसीसे क हा-स्वभाव अमिट त 
दै । दृ्तरा बोखा आगमे कोयलेकी स्यादरी ( कारपन) 
` जाती रहती दहै रमहंसजीका कहना ह [क जख हए अ १. 














` (१०४)  आश्रीरामकूष्णजीकी उक्ति। 


| (४२७) नारियर वा सखनूरके पेट का पत्ता गर जाता 
है, परन्तु उसका दाग (निशान) बना रहता एेषदी शरीरके 

~ रहते अभाव निःशेष नदी होता, परन्तु जीवन्मुक्त पुरुषको | 

फिर ससा फन्देम नदी फांसता | 


पनन 0 
«0. ~~ । 


 सवदैश्वरहीकाहे। 





। ` “ (४२८) जिस पभरकार गहस्थोके घरकी दासियां, संसारके 
सम्पूर्णं काय कियाकरती ह, सन्तानोंकारखारनपाटनकरती ` 
दहै, उनके मरजानिपररोती पीटतीमभी ईह क्न्तुिखुबनजा- 


नती रकि वे उनके कुछभी नदी ई। 


(४२९) भगवानकोदो वातां पर हसी आतीदहैःएक 
0 तो जव भाई २ आपस में धरती बांट कर कहते ह इतनी 4 
` हमारी भूमि है ओर उतनी त्या हे । दुसरे जब रोगीकी ` 











मं वेदय कहता 1 











उस ससय आप ही आप ओर सव इन्धन छट जति द तव॒ 





म ई इसे बचावेगे । 


किन ह ! आत्यज्ञान हानं पर जब मुख्य बन्धन मिर जाता ह 4 9 








1. । अविरशधरक इ३। 


फिर किषीकरे हाथका अत्र खानेमे क्यादोषदहै १ परमसन 


 . एक दियासखाई जालाओ ओर तुरन्त उसके उपर शूली ख . ` 
रड्योकादेरकरदो तो बताओस्या घटना होगी ! उस 
` `विचार्थीने कहा-दियासखा्ईकी आग तुरन्त उस छ्कडियोके 


रणाम होगा उपने उत्तर दिया बह छन्त जद कर राख हो 
जायगा । परमर्हषनीने कहा-दे 
ज्ञानानि मन्द है तो पात्रापात्रका 








(४२१) पेडमे गिरा यक्षा फर. मीडा ठगतां ¢ ह पर 
का एर .यदिखाया ज 7 लगता बरन 
याहो जाता हे । हान उदय होने पर ज्ञानीकी बुद्धिम नाती 


 # 


भद नदी रहता प्र अङ्ञानीके ल्यि जाति भेदं मानना अयन्तं 
















(४३२) एक समय एक विवाथीं ने परमहमजीति प्म ` 
कि महाराज हारे तो पुरूष माचरे हृदयम बास करते है तौ 





जे उपसे पू तुम्‌ ब्राह्मण ही { उस्र विद्याथौनेक्दाह ह | 
 परमहसजीने कदा फिर भी हमसे अभ करते हो 1 अच्छातुम ` 














ˆ दरे दब कर बुञ्ञ जायगी । परमदंसजीने फिर पा तुम बडे ` 
 अञ्वलित दावानलमे केठेका पेड काट कर्ञोकदोतोक्याप- 
















। विचार विना किए खानपान 
करनेतं समव है क वह ज्ञानाभ्रे बुज्ञःजवि। परन्तु यदि 


तुम्हारी ज्ञानाभरि पवलहो तो जाति पोतिका विचार षिना 
















(१०६) ५ ओश्चीरामक्कष्णजीकी उक्ति। 


उदय होनसे नाति भेद बुद्धिम अपने आप नहीं रहता परन्तु ठ 


 आज्ञानी मदुष्योको जाति भेद मानना ही चाद्ये । 
(७३४) आंधी चर्नेमे नदीं दष्ट पडता कि कोन बड़ 





बडे २ साक पेड कैसे छट देख पडते है प्रन्त॒ नीचेसेसार ` 


~ क 


कितना ईेचा नान पड़ता है पर पाड पर चदनसे साख क, 
 केपेड ओर दृण समान दिखाई देते द । याही संसारी ` 
 हृष्टिति माता पिता आह गुरुजन कितने महान जान पडते 
परन्तु ईश्वरम चित्त कगानेसे सव त॒स्य जान पडते ह । अतः ` 


. केवल महान्‌ भगवानकीरी सेवा करैव्य दै । 


(३५) ठव पर चढके देखनेसे सब एक समान दि- ` 


खाई देते है । इसी भकार ई्वरकी मापि होने प्र गुण दोषकी 
ष्टि नहीं रहती । ५ 0 1 







वि 


(४३७) हमको शृ ग महकोभे जाके स्ियोके देखने ` 
` सञ्िदानः र न्दमयी माता नाना भकारके ह 



























आश्रीरमङष्णः मी की उदि = 








मनुष्य परेमश्वर है, हाथी परमेन्र है घोडा परमेश्वर ड लम्पट 


५1 परभेन्वर ह ओर सावू भी परमन्र ॥ 


(४४०) हम बनि पन्नग देवन करी, 

बान खगेश हमही विष हरदी । 

हाफिम बनि हम हुकुम च्व, ` 
सिपाहि हम जङ्ग मचर्वै॥ 

(४४९) जव चोर चोरी करने खगत है तो ईश्वर शस 








~ को नगाता दै, इसका तात्य यद दै कि ईश्वर की अनुमति ` 
बिना कुछ नही होता । । | 


| (१०७). ` 
करके विराजमान दै ओर नव हम कलकततेके मह्ुआवनारमे 
| जाकर देखते हं फि ऊपरके बरामदोमे हका हाथमे स्यि, शिर ` 
` 'उधारे गहने पहने स्ियां खडी द तव बोधहोताहै हमारी _ 
। ` सचिदानन्दमयो माता वेश्या रूप धारण करके कोई न्यारी 
| खखखखहरीरै। ५ 
(४३८) मनुष्य तकियाके गिङाफके समान है, जैसे ` 
 भिलाफ्‌ पर भाति २के के ओरणाररंगहेतिरहैपरन्तु 
 उसक्ते भीतर खूईएकसी दीदे | इसी भकारकोरईकालाकोई$ 
गोरा, कोई साधु ओर कोर असाधु है पर सके भीतर एक ` 
 परेमश्वर विराजमानदहै। ॥ 
(४३९) प्रमहंसजी कहते थे सब वस्तु परमेश्वरी है । ` 






६९७८) श्र श्रीसम्दणजीकी उक्त) 


नही दहो सकता इ 
(४४४ ) स्रीमात्रही मगव वती तीकाअशदै।! 


भक्ताम्‌ परस्पर मतत । 








धनि 





५ (4: त ५ ५ 0: 


१: ओर ८. ॥ ५ 







० 


क 








कवर से ह; उन्देजो उद्रार हता ` 
से वे वेसो 4 से नही कहते यदि कै" भी तो उप्ते न्दे 


` (९९९) भक्तको अकेला रहना क्यो नहीं माता १ माजा 
 षीनिवालोंकैनेसे अक्के गांजा पीना अछा नर्दीख्गतातेसेदही † 
अके माताका नाम पुकारना भक्तं को अच्छा नहीं ख्गुता। . „| 

। द जो बात स चीत पतिसे करती ^| 





 : (92) जिसकी जिसमे आसक्तौ की वासना दहै उसमे 
४ उसका बिचार करना कतेन्य हं ओर्‌ जिस ब्स्तुक ल्मिमयथर्‌ ४ | 
प्रर अभमिखाषा होतो हे उसका उपे मोम करना कतेव्यहै,ः | 
क्योकि भोगवासनाकाक्षयनदहोने से किषीको तत्व | 





~ < 





 तोमवदोरमिल्फेउसेभगादेतेदैपरयदिकोरईदोरप्ैनोः 
, स्वउमे जीम म चारके आप्साबनार्हैति ह गहीदो ` 
 भक्तजो परस्पर मिलते तो बडे पसन्नहोते दै ओर अलग 
होना नहीं चाहते पर यदि कोई अभक्त आताहैतौ उससे 
=< नदी मिलति = 


भक्त जर्नोकाग्रेम कमी घटता नहीं हे 


चुकता नहीं है । व्यापाशै के तराजू मे जवधानवावचव्ु ` 
^ तोला जाता द उस समय उसकी गृहिणी योकरी भर्‌ २ कर 
अगे धरती जाती हैः उसी पकार से भगवान अपने भक्तं 
, का पाक्तिभावः चुकने.नदी देते । इसी. लिये भक्तका भाव खतम वम 
(स्थगित) नदी दोेता। हां कोरी पोथी पह ज्गानीकाङ्गनदोः 
दिनमंङ््षदोजाताहै\ । 


ओर निकृष्ट अथात उत्तम, मध्यम ओर अधम । उत्तमभेम ` 
^ बहे जिससे 





 शओओकभ्रीरामङृष्णजीकी उक्ति (१०९१, 















` (*५७)यदि दवरो के बीच कोई अन्य जिन काप्थवते 


म तप नकर क. 1 - क 


# 


न 








(५ अ 


(४८ ) क्या कारण है कि भक्त जनका भक्तिभाव कभी 








(४४९ ) गरेम तीन प्रकार का होता है उत्कण्ठ, गरक 





भमी जन आप छेदा सके ओर काभखा चा 





(११) श्रीश्रीयमक्कुष्णजीकी उक्ति! 


(४५०) चकमक पत्थर यदि सो वषै नल्मे"रहैतौभी 
उसके भीतर की अध्रि वनी रहती है शान्तनही होती, अतएव 


लव उसे जले {िकालकर छेदे पर ठोक्ते है तभी उसमे ते 


आग कौ विनगारी निकठंती ३, देसे पूण भक्त सहस स- 
सारी बस्तुओसे धिरारहने षर भी विश्वासहीन नहता 


भगवान की कथा सुनते"दी वहं उन्मत्ता हो नाता दै 


१01 








हरि नाम ओर हरि भक्ति। 





(४९१) भगवान की कथा वार्ता घुननेसे जिसके तन॑ 





रोमावली होती है ओर मेम जर नयनों से बहता दै, उसका 





वदी अन्तिम जन्म जानो । 








(५५२) इरि शब्द का अथं मनोहर ह अथौव्‌ जो मन॒ -^\ 













| ् ; ॥ ॑। | | ह श्रीश्रीरामङ्कष्णजीकी उक्ति) (१९१) 


क ह 


| थहहैकि पतिदिनध्यानन करने से चित्त अपवित्र हो 





नाता है। परमदंसजी उसके उत्तर मे बोटे-सोनेकेरेटेपर ` 
तो कारं नक्ष रुगती अर्थात्‌ भगवतापि हीने पर अधिक ` 
| साधन करने कौ अनावहयकता दै । 1 
(४५५) परमंहसजी साधनावस्या मे कारीमाईते पराः ` 
थेनाक्रतेयेकिटहे माई हमको शडभक्ति ओर अटल विः ` 
` श्वासदे। 4 
(४५६) दिन तो बीत गया पर कुड करते न बना । 





श्रद्रा ओर भक्ति । 


9 (४५७ ) जिसको विश्वास ई उसको सबङुछ है । निसै 
ध ॥ बेश्वास नदी उसे कुछ भी नरी है। 4 
| (४९५८) जषा भाव होता है वैसाही फक मिक्ता है। 
८ १ फल कौ उत्पत्तिकादहैतु विष्वासहै 

(४५९) किसी मनुष्य ने एक दिवस्‌ स्वामी से कहा वि 
महाशय! हमे कुछ कर दीजिये, यह्‌ घुनकर स्वामी बोरे “नरह 
 वेटा। मं तुक्षको कुमी नदीं कर सकरूगा,तेरीद््खीर् मः 


















7 { १९१२) | श्रीश्ीरायङ्ूष्णजीकी उक्ति, 


बाती, 


उपमे जल नहीं भिदता । पर मिद्ध जच्को द्री गल जाकी ॥। 


ड । रेभद्यी हृदये द विश्वास रहनेते सदस परीक्षमे मी ` 
चह नरीं हटता #इसके विपरीत जिनके मनमे विश्वास न्दी | 


ब्रह थोडे दी समयमे हट जाता दै) 


क 





यही वि 





4 ४६१) रेखगाड़ी विनाश्रमके भारी २बोश्ञादोखे | 
श्वासी भक्तभी भक्ति विश्वाम पूवक इ | 


 ससारका मार माये पर धर हुए सहजहीमे खे चले तिद ! ^. 
 : ८५६२) सोतेका पानी वेगसे बहता हा टर र पर ¦ 


अर्वस पडता ह परन्तु आगे फिर ठहर सीधा चला जाताहै, | 


` ` >. 






देही अन्तयांमी ह्वर धार्भिकोके मनम भी कमी रविष्षास 
की घटती निराश ओर खद उत्पन्न कर देताहे प्रब्ह | 
इत्ति अयिक कार नरी उहरने पाती सीघदी निटत्तिहो 4 


 क्ातीदै,। ५ 1 
, ८ (९३) ध कि निहाई पर हथोडे की कितनी चं दे ठ ठ 0 


र किर्षाको काटतानया, ` के चोोँते 
खी गया; पर तो भी उस्ने किसीको न 





















वंह दशा देखी ` 





इषा] एक दिन दैवात्‌ सुरू आके उसर्क 


ओर उषसे कदहा-काटना छोड दिया; यह अच्छी बातिद्ैपर 


करो, फुक्तार मतस॒ 


डने कीड्च्छाहैतो द्ुको। 





अवसे कोई मारने अवे तो उसे काटो मत पर फुक्लारतोमारौ = 








(५४९५) फरसे लदा पेड दयक जातारै, यदि ईशं 


अन १ पय + 


अभिमान । 


(५६६) अगिमान राखके 





 पडनेसे बह जाता हे, इसी भकार आभिमान। जव ध्यान अथवा 
„^. ओर किसी भकारकफी मक्ति करनेसे उसका फट नही मिलता। 


ज्ञान रूपी कुहा्यसे अभिमान रूपी राल्तको सोदके षीडेनो ` 


` न मिला। इसका क्या कारणे 








भक्ति १ जाती है तो शीघ्र आस्माका दर्बेन हता दै। 
` (४९७) हमारी चिन्तामणिके नि 
तनी मियां पदी है 





(० { जें नारका जर एक 
न न आता है ओर दुसरी से चला नातादै दै। प प 


(षष) 


के टेरे समानरहैउसपरपाी 









0 (११४) शोश्चारामङ्ृष्णजीकी उक्ति । 


(1 किया पर पयक्ष ङु फट नही मिला । यह सुनकर परमदहसजी 
ठे माताका शपथ क्र कदतादह, जा उसे दरस चैहता 


५ ॥ &, पाता दै 


१ (४७०) किसी नये साधकने एक मनुष्यके विषयमे , 
अपने मनम कुक विचारा । देवाव्‌ उसके विचार अनु्तारं 
उस्र मतुष्यको वदी घटना हरै । साधक्ने समद्रा कि सु सिदि , ` 
ष्ठ यो ग । सो बह आनन्दित मन तुरन्त दोडकर परमहं “^ 

 भजीके समीप पवा ओर बोखा कि “युत्ते सिद्धिभप्र इई 





(४ परमहसदेवं उसको बात सुनकर बोरेडी >, उस ओर चित्त दः 


मतङ्ेनजा। 1 
(४७१) एक धनी माद्वारी आकर परमहंसजीसे बोला ` 


क, 








कि हम सव कु साग वैदे है । अवमी भगवारकी पाप क्यों 
८ नहीं दती ! उसक्ण बातको सुनकर प्रमहसदेष बोले जसे व ते „| 
५ के कुप्प से तेढ निकाल छने प्ररभी कुप्पेमं थोडा ते ओ ११४ ॥ प 


























शरीश्रीरामकृष्णजीकी उक्ति (१९१५) (हि. 


(४७४) व्यार चरती रहती है तौ पङ्का नर्ही हांकना प- | 
इता । ईन्वर कौ छपा होने से फिर साधन की आवश्यकता ` 


नदी रहती । 
४७५.) ईन्वर की कृपासे सभी ऊढ हो सकता है । 





:0; 


अन्यवस्ाय | 





(४७६) किसान एक बार जतन बोने पर बारह बध 
तक अकार रहे तवभी खतम वीज बोनेसे नसुकैगा यशि. ` 
विश्वासी मनुष्य जीवन भर भगवद्धन न" पके उसका 
‡ भरोसा नदीः ेडवा॥ क 
|  (*७७) दो मनुष्य मुरदा जगाने गये, उनम से षक 
| ` तो पाग हो गया पर दसरा रातिके पिष्लेपहरमेंमाता 
| का दशन पाकर बोखा-माता! वहक्यो पाग्ढदो मया! 
माता बोरी-तुम भी पिके कई जन्मांमं सी प्रकार पाग 
इए अन्त मेँ अव मेरा देन पाया । । 





 =---:0:---~ 


वारुकवत्‌ हो जाओ । 1. 






( ११६) | श्रीक्यामक्ष्णजीकी उक्ति! 


` (४७९) जव तक मनुष्य बाख्क के समान नहो तव 
तक उस्षको परम ज्योति का दरीन नी हो सकता । ससारी 
 विच्ानजो तुमने पदी है भूक जाओ ओर वार्कषव मृषैवनो 
तब तुम्है ज्ञान होगा । ( 
(४८०) सांपके सन्मुख मेंडक नाच 
सापि न पकड ताहि । 
स्नान करै पर बार न भीगे 
अमिय अम्बु निधि माहि ॥ ८ 
(४८१) पाग) मतवाङे, खड्के ्डकियों के गुहे 
कभी २ दैववाणी निकलती दै । 
























ख्ड्केको गोदमें च्यि ओर 
टहलने के चयि जाता था, ` 
चीट्ह दिखाई जो वारक वाप का हाथ 
7 वह हाथ छोड तारी बजा के बोला भ 1 






 श्रश्रीरामरृष्णजीकी उक्ति। (१९७) ` 


पिता! देखो यषकेस्ना प्लीह, बापका हाथलखडतेदी व्ह 
गिर गया आर चोट खाई परन्तुनो गोदमे था बह ताशी 
वजकरे युदित इया ओर भिराभी नरह स्योकि बाप उसे 
 थमेयथा, परिखा बार्क तौ पुरुषार्थका ओर दृ्राभक्तका ` 
| उदाहरण दै। ` 






1 (४८४ ) आत्मसमपणसे अधिक सुगम ओर कोर सधन 1 
| नही है! आस्मसमेणका भावार्थं यह हे कि “अपने मनम आप 
| किसी बका अभिमान मत करो । 






(४८५) परम्हंसदेव ने एक समय कहा कि संसारी 
|  अतुष्यजो कु करते है वहं सव ठीक हैकेवरुएकदीमभृक 
^ ५ 1 यह सुन किसी मनुष्यने उनसे पडा कि महाशय, “वह॒ ` 
|  कौनसी भूल है 1” परमहंसदेवजीने कडा “असार धन सप्ति 
| -. ओर मानके छ्यि यत्र न करके याद भगवानकी भाषिक ` 









। (७८६) भगवान्‌ पर भरोसा कैसा दै १४ जे | 
श्रम करनेके पीछे तकियासे छेट कर इका पीना क्यांकि उस 
समय कोई ओर सोच बिचार मनम नही रहता; नो सोचता 
ॐ सोर करता चै। ~ 










 ( ११८ )  आश्रीरामङ्ष्णजीकी उक्ति । 


साधक क बड | 


ह . ® ६ 
[0 हि) 
र ५५ 9, 0) # ` , 


ही वदै । 


` (४८९) एक २ आंखमे दो २ कोर दै“ एक नाककी ओर 
ओर दूरी कानं की ओर, उनम से नाककी ओरकी कोरे ` 


 दपका करते हैः शोक ओर हर्षके आंरभे यही मेद्‌ हे । 


[1 0, ५ 1 


अविच्छिन्न तेर धारावत्‌ भक्ति । 








(४९९) भजन क्या करं भोजन की चिता र्गी 








= ध 


(४८८ ) साधकका क्या वट हे ! ल्डकक समान रोना 












। मनम मजनभाव उदय तो होता दै, पर बहर्ता ` 
† नही ! सय ह वासम अम्नि बख्कर बु जाती ३ ` 
परर धीरे २ एकनेसे जरती रहेगी । एेसेदी साधन सुख्यदै। ` 
^ ५१ इसका समाधान यही है कि जिसका काम करोगे वह भोजन ` 

 देगा। जो भजता है वह १ भोजनका सामान पदिखेदी कर देता ८ ५ 

























श्नोश्चारयामङ्ष्णजीक्ी उक्ति! (११९) ` 


(४९३) एक समय एक सेवक अपने स्वामीसे उपदेश्चकी ` 
नाई ङुढ कह रहा था। उपरे घुनकर स्वामीनेक्हा हाक्ह्ये 
क्या कहते हो, तुमसे भी ड सीख छे | 1 





1 ६ 1 श + 
0 
॥ #। 





मनका स्काकरण) 


(४९४) एक मनुष्य मखली पकड रहा था । किएक 
अव्रधूतने उससे पूछा कि अयुक स्थानको जने का कौनसा ` 
मागे है? ओर ठीक उसी समय मख्टीने उसकी वैश्ी 

| ` पकड़ी । इसीसे उसने कोई उत्तर नहीं दिया किन्तु मछ्टीमे 
1 ध्यान ख्गाये रहा । जव पटे मखी प्रकडली तव किरिके 
| उक्षन अवधूते पूछा कि-आप क्या चाहते हँ । अवधूत हाथ ५.६ 
 *. जोड़कर बोखा-आप मेरे गुरू ई जिस समयमे परमेष्वरका ` 
| ध्यान धरं उस समय आपके समान मेरा ध्यान दूसरी ओर ` 
| न्ग) यदी चाहताह। ^ 
| = (*९५) एक बगुखा क धीरे 










ध २ मछली पकड़ने चला 

था, उस्षके पीठे एक व्याध उसे बाणका रक्ष्य कर रहाथा 
| परर बगुला षी देखता दी न था, अवधूतने बगुकेते हाथ जोडके ` 
1 कहा-जव मेँ इईन्वरका ध्यान धरं तव मेरा मन पीठकी ओर 








उड़ते जाते ये, उस चील्हके चग ( पना) मे एक ग्डी थी, ` 


र ४६ (१२०) | श्क्षरामरष्णजीकीं 


जीकी उक्ति, 





कर मख्टी छोडदी। नो मठी हटके गिरी कि दुमरी छ 


 -चीदह ने पकड ठी तब वे चीरह ओर कौवे उस चीरके पीडे 


खगे, पहिली चीर मछलोको छोड सुखसे एक रक्ष पर जाके 


अटी; एक अवधूत ने चीरहका एस अकेटक इुटकारा देख उत्ते 11 


य २ कहकर कहा किमे समन्न गया सपार कामार 





स क उतार देनेसे शान्ति मिती है, अन्यथा नई । 


(४९७) ध्यान करनेके पठे मनको ठिकानेके स्यि "^ 





^ ओडी देर ताली बनाकर हरि २ को । येडके नीचे तारी ` 


५४ 





वजानेसे नेसे पक्षी उद्‌ जाते हँ तेसेदी हरि २ कहने से मनके 
इरे भाव भी दूर भाग नति ह। क 





का निक्ाना लगाया जाता है तव सुक्ष्म रक्ष्य मारा जाता 






बिना मयास छग सकता है । 


(*९८) जेते बरहम रक्यके मारने से पडे स्थूल वदाय ` 


इसी प्रकार साकार मूर्षिमे मन ठहर जाने से निराकार ब्रह्मे ;, 








भश्चीरामक्ष्णजाा उक्ति । छ - (| ९२१ ) 





` चष्ट केरे । कारण मे मन लय होने पर क्रमशः छव गति ` 
को पवेगा | दीप शिला में नीलिमाके वारो ओर चो जलती ` 
इर भभाका अश हे उपे शुषः शरीर कहते है ओर इषके ` 
 प्रेजोञाभा है उसे स्थूल शरीर कहते ै। 4 
`. (५०२) मन टिकाने के ल्यि साधकको पिरे एकान्त ` ४ 
| स्थानम अभ्यास करना चाय । दू ओर पानी एक परात्र ` 
। ` मेँरखनेसे दोनो एक हो जाते है, परन्तु दूषका समक्न 
करने से उसको मक्खन निकार दधे चाष जितनी देर रक्खो, ध ^ 
 पानीके उपर ही तैरता रगा । रेतेही निरन्तर अभ्यासस्े ` 
मनुष्य मनका ठहरा सकता दै; तव वह जिस क्षिसी स्यान पर ` 
| रहता हं वहीं उसका मन आस पासके ओर पदाथा कोड 
| संदा ई्वरमे दी मग्र रहतादै। 

















त "0" ------ - त न ४ ५ 


व्यान ॥ 


(५०३) ध्यान कीः पहली अवस्था ; 












किसी भकारका दिव्य दर्शन होता ३ । ह 1 ॥ 
` (५०४) जो ध्यानसिद्ध है उ्रको युक्ति मिरी दहे, 








 -(श्द्स् ` ` श्रीश्नीराम कष्णजीकी उक्ते 
पयं यह है कि ध्थानमे पतामह क याद.उक् समय (४ 


४ 





` नदी तौ समक्षो कि ध्यान ठीक र्गा ह} 


इसके चिर पर एक पक्षी भीकेठजाय तौ भी इते विदित 


ध । ) “मलुष्य शद्ध” मनहोश शब्द्‌ का मानो अप- ` 


अश हे क्योकि जिषके मनमं होश ( चेतन्य ) हेवही मनुद 











9 समाव । 
(८९८०७) समाषिदो मकार की हे सविकस्प ओरनि- | 
` (५०८) किसषौ समय प्रमर्हसदेवनी बोले कि भे सचि क 0 





८. हे । साधारणतः अदृङ्खार 

















श्रीश्चीरामिकृप्णजीकी उक्तिं व (श्ट) 


नास नहीं होती । विरक्वैराग्य कितना करो योज | 
 इन्ता बार ब्रार उदय होती द पीपर का पेड आनतुमकाटो, ` 
करु दखागे कि दूरी स्थानसे वड फिरि निकख्ञआया।.. 


(५१२) कटिन्‌ परिश्रम आर चेष्टासे अपने दृष मकृतिको ` 
| श्ररास्त करक आस्मङ्गान खाच करनेके लिये निरन्तर अध्य- 
|  वसाय जर यत्न करनेसे जव किसकी समाधिखगनजतीहै 
| तब यहे अहन्ता नाश हती हे । प्ररन्तु समाधि भरप्न करना ` 
| बहा काठिन दे । अहन्ताका अभिनिवेश व्हा भारीहै। इषी ` ध 
| चयि सेस्रारपे आवागमन होता ३ । 1 








--.0------ ` 









साधकको कोद्र वस्त्र विशेष धारण करने 
की क्या आवरयकता हे । : 





( (५१३) क्या साधकको किसी भरारा भेष रचना ` 






दी कनारी की धोती पहिन म ओं र रवा खोंको 
| लियां बन छदी हाथमे ठेनसे 





८ ह (१२४) श्रीश्चीरामङ्ष्णज्ीकी उक्ति, 


हून ओर बट जूता पहिनने से मनमे घमण्ड उमडता है, कमर 
 मेंकाी क्रिनारी की धोती ओर गलेमें बेखाचमेरीके फूं 

की माला पिनने से निद्धूको# तान रप्पागाना सृङ्षताहै॥ 
(५९९) वकीखके देखने से जसे सुकदमेका भाव मने 
 भ्रगट होता है वैमदी भक्तके देखने से भगवद्धाव मनम उदित 


9 


होता दै। 1. 








सड, प्रुष ॥ 


(५१९) मरु आपही निकलकर एलां पर आनाता हे 
3 आर्‌ जव पकर इमन्व्‌ बादुत् उडती है मक्खी उश्षको सूघ ५ 
.  करआ नाती हैओरर्चीदी उसस्थान पर आनातीदहै / 





ओर चीर 
















सिरमं वांधता है ओर 






द्ध पुरूषकौ अवस्था प्राय 1 बे्ी हीः होती 
उप पकडी तो उती समय बह 


न ------------"------------------------------------- 





ओर सिद्धहो नाता उसकी निर्म ओर सुन्दर चरित्र 
अपने आप चारों ओर फे नाता, सयक ददने बे 
िद्ध पुरु ६8 ` पात्र आपद आ नायगे, सके पचारकेच्यि ` 
सद्धं पुरुषा को इधर उधर नानेको कोड अवश्यकतानदीदै। 

(५९७) मतवाखा जके नकी ज्ञाका (दशा) मेकमरकी ` 





। कभी बगलमे दवा ठेता है, ~+: 














श) 
 काटक्ता ह, परन्तु जो मनुष्य उपतका मन्त्र जानता है वह ^ 
| परकडनाता क्या बीषियों सरंपो को गले मे पहिरना एक र 
| खेर समक्ता है ह ^ 

पी भक्ति करो घट भीतर, छोडि कपट चतुराई । ५ 

` सेवा बन्दन ओर अधिनता सहै म्लिरषुराई॥ ` 
अकरा तरे वैका तारे, तारे सदन कमाई । 
| घज पटवत्‌ गनिकरा तारी तारी मीरा बाई ॥ 

| दौलत दुनियां मार खजाना, बनियां वैख चराई । 
एक बातते ठंडा पड़ गया खोज खवरि ना पाई ॥ 


|  , (५१८) दमाता! मै यन््हतो ठम यन्त्ीहो। भैष | 
#॥ द्र तम ग्रहपतिदहो । मम्यानहूतुम तख्वारदहो।मे रथ हतम ` 
 स्थोहो। मवदीकम्पंकरता ह जिम ठुमरेरणा करती हयो । # 
„~ भें बही कहता जो ठभ ुक्ते कदलवाती हो । भ बही आच- ` 
| रण क्रता ह, जो दुम चाहती हो” । भ नहीं २ केवल ठुमही ` 
|  ठमहो। | 





भधीरामकष्णजीकी उक्ति क ` 


















द्लार्तं समुच्चय | 


ध (५१९) एक छकडदहारा जङ्गरकी छकडी बेचकर के | 
 दुंखसे अपना नवाह करताथा र कोई ब्राह्मण उक्र 









(१२६) शआश्रोरामहृप्णओकी उक्ति 





५ ओं र्‌ उकादन उस्न अवक सूर्य 


अने विचारने रगा कि-्राह्यणने मुञ्चे ओर दिन तो चन्दन 
` काटनेके दिये कहादी नरह; केवर यह कहाथा कि, “अमि. 

बहो, आय उसके कथानुसार आज ओर आगे बहदं यह कह ` 
ध , ओर्‌ 
जितना ताबा वह ख सका खया ओर बेचकर बहुत धन पाया 
 श्रन्तु लकडिहारा पषै की बात भूल नरी गया था, ती 
दिन वह ओर आगे बहा, ओर सोने की खानि पाई निदान 





 ऋर वह आगे चला वहां उसे तवि की सानि मिी 





[4 भ,१ 








| (५९०) क मुष भा शो 
मद्री खोदा कि इतने में एक दृष 





जहा २खो ता आ वही कोन कोई आकरस्सेरोकदेता ` 
नंन बह वूआ नही सोद सका, इसी मकार चमं मार्य 1 





पाया) दृ्षरे दिन वह अपने 





चये दिनदीरेकी खाति पाकर वहवड़ाधनीहो गया, धम्‌ 
रज्ये भी यही गौतिहे, जो ज्ञान चाहे तो “जगे बो 

 साधनसे किसी सिद्धि को पाकर उसमे (जेते अष्टसिद्धि इ्या- 
६. म ) मत भो आमे चङे चरो तो अनमोर धन पामे । | 
ते मया ओर दो दाथ 
ह दषरा मनुष्य आया ओरबोख 





धीभ्रीरामरूष्णजीकी उक्ति (१२७) | @ 





के परज्ञा हरं तव उसका वह विश्वास जाता रहा 





हाते = अन्तमं यातो नास्तिकता आजातीदैयाददृनिश्वय | 


 होजाताहकि इष शरीरसे प्म साधननदहौ सकेगा, $ | 
बात का विचारं कर तुम्हे उचितदहैकिकिसीकी वातप अ | 





पूरा विश्वास करकं उसीमेंखिश्चिहो रदे! 


(५९१) राम चन्दनी को पुर बाधके समुदरके पार्‌ 
` नाना पड़ा पर इृटमानजीं राम नामके प्रभाव सेबिना पुल | 


षार गये! विश्वासका एेसारी प्रभाव ह । 





(९२२) शिष्य गुरु २ कहता ही नदी पार हो गया । ` 


शुने देखा शवाहक्या वात दै । भेरे नामका इतना भ्रताप ` 


यह सुकचे आगे नदी विदित था। दूरे दिन युर "इम" २ ` 
कहते नदी पार होने चरे ओर दम २ कहते इतने गहरे पानी ` 
_ मंचे गये कि सेभल न सके ४ ओर इवकर मर गये । ॥ 






५ ( २२८ )  -आीश्रीरामरूष्णजीकी उक्ति! ` 


 इच्छाहोतो जके मतं घुतो क्योकि जो को$ उस समुदरकी 


 गहिरई का परता छगानेगया वह फिर ससारमे नही आया 


` (५२५) आज कक के नये दंग का कोई मनुष्य परम- 
` दहैषजकि पास निर्टेष रहके मी चचा करने खगा । परमहंसजी ` 


५, : 9 क, 


 उक्षसे बोडे किं निष सेसारी केसे होते है, जानते हो ! एक ` 
है तो षरका स्वामी अपनीष्ली 





भिखारी जब द्वार पर आतता दे 


क्रो अपने धनकी अधिकारिणी बतलाकर आप निकष संसारी 
नतछङाता हुमा भिखारी से कहता है किं महाराज ! हमतो 
 पेसाकोडीकभीनदी दते हमसे मांगकर आपक्याखाभ 
 उटावेगे १ यहस्रुनकरभी जव ब्रह्मण उसका पिण्डनर्ही 
छोडता परन्तु विनती करता चला जाता है तव वावृूनीने मन ` 
में विचारा कि यहएक रुपया विना ख्यिन मनेगा । तत्र॒ 


£ भ: क 








उने भिखारी से कदा कि कल आर्ये देखा जायगा । “ओर 
धरम जाके श्रीसे बोखा कि एक दीन ब्राह्मण दुली है। उसे ~ 











न्दिर भून उठ, जव वहां से व्रहचरा 
जीने हदय सुकरजी से कदा-कि 





(१३० आश्रीरामङ्ष्णजीकी उक्ति ॥ 


बरन बड़ा आद्र सत्कार पावेगा, चलना चाहे तो चछ, 
 मोचीने कहा- मे महानीच जाति ह, आपका नौकरकेसेवन 
सकता! गुरूने कहा-तुम किसीसे बौखनामतओरन 
अपनी जाति वतछानः तव तौ कोई चिन्ता नरेगी मोचीं 


६ ने यह्‌ सुन नोकरी स्वीकार कस्छी, सन्ध्या समय गुरूजो शिष्य 
 केषरमें सन्ध्या बन्दन करतेथे, उसी समय किसी-दूसरे 











| वहां से उठा ख, वह नदी गया, ब्राह्मण ने फिर कदा तवभी 


चीं नदीं मया किन्तु चुप वेठा रहा । जव ब्राह्यणने अनेक ` 
वारणे कहापरसयोचीने एकमभीनसुनीतव तो.ब्राह्यण 
 इञ्लाके बोला क्यों वे व्राह्मण काभी कहनातू नहीं मानता 
` द कौन जाती है ! यह सुन मोचीरकापते र गुरूकी ओरदेखव ` 
के बोखा-महाराज मेरी जाती तो पदिवानलटी ग्रै अवमैन | 
 रहुगा, सुश्च जने दीजिये । इतना कहके वह्‌ वहास रपूचक्रर 
इञा, यही मायाका मेद्‌ विदितहोनेकाद्न्तहे। 
(५२९) एक दिन्‌ एक अवधूत रन्यासीने मटके उपर ` 
 सेदेखा कि एक वारात बड़ी पूमरधामसे होक ताते वाती 
 लातीदै। ओर वरात के पादी एक शिकारी एकमनहोके | 
| # पक्षीकी ओर निकश्षाना ल्गारहादै, उस्काध्यानप्क्षी | 
` प्रशेसाल्गाहुयाथा कि उस्ने बरातनातीन नानी, यह 1 
देख अवधूनने शिकारोको भणाम कर कहा कि स्वामी , । 
आपि मेरे गुरू हं । जव मं अपना मन इश्वरके ध्यानम गाड ` 



























वह आपके समान ध्यानम््रहौ। 





ब्राह्मणे आके गुरुजीके नौकर से कहा-जररे ! मेरालूतातो 


एक ब्राह्मणने किसी राजासे जकरक्हाकि 
कषक श्रीमद्धामवत खुनियः' राजाने कहा-जापने 






























श्रश्रीरामङृष्णजीकी उक्ति 1 १३६3: 





५ ्ीमद्ागब बरत का अथे अभीतक आपी नदी समञ्चाहं। नाके 
भी भांति पद्ये तव आद्ये । ” बाह्मण अप्रसन्न होकर 
चखा जया ओर सोचा कि राजा केसा अवृज्चहे । भनेइतने 
दिन श्रीमद्वागवत पदी, तो भी वह कहता है “षिरिजाकर 
 प्रदिये ”। राजा की बाब का उत्तर देना अङक्यथा, यहः 
 खोच घर्मं आकर श्रीमद्वागवतका पाठ करने गा ओर्‌ 
~ उसका अय विचर्‌ कर दस्ता अर यह कहताजनताथाकि 
साजा कैसा निर्बोधे । श्रीमद्धागवत में सुञ्चि क्या कुक जर ` 
भी समह्नना रदमया रै! निदान वह पिरराजाके प्म 
जाकर वौखा “महाराज { अव सुङ्चसे आपश्रीमद्वागवत घुनिये” 
राजनि फिर वही बात कटी कि “आप्‌ महे भाति श्रीषद्वा- 
गवत पद्‌ के आये, तव हम सुनेभे । बाह्मणने राजा कौ बात 
का उत्तरन दिया किन्तु मनम उदासहोकर षर खोट आया 
 „ ओर सोचने खगा कि “राजा सुङ्ञे क्यों बरवार कहतादै। 
 अवश्यही इसमे कोई म्म हे उपने फिर श्रीमद्वागवत का 
` पाठ करना आरम्मकियाओरन्या \वहपाठक्सनेखर्गा ध 
५ | ८ कि उक्षके हृदयम नये २ भप उदय हाने खमे जिनसे षह ` ध 
मतवाला होकर आपी श्रीमद्वागवत कां पाठ करत 
रोर क्र व्याक्कुरुदहैतो रहताथा।राजाकेषरफिरकभौी 
। नहीं मया बहत दिन पीडे राजाने सोचाकि बहत्राह्मण 
| फिर नदीं आया ! तव राजा आप उसके घर मया ओरक्या ` 
+ देखा करि व्राह्मण अश्ुपूरणं लोचन श्रीमद्भागवत पद रहा 
राजान उसको देखकर कहा “महाराज ! अव आपकाश्री 
वत कापदृना ठीक १। £ 














१ ( १३२) श्रीश्नरीरामकृष्णजीकी उक्ति । 


होता, दृमरेनेहाथसे चूड देखा ओर आकर क्दा-हाथी 
 भूपर ( धनकुटा ) के तुल्य होता है, तीप्ररे ने उसफे पेट पर . | 


 हाथफेर कर कहाकिहाथीवियेराके समानहोतादहै, चौथे . 


 जनेकानव्टोकके देखा ओर काकि हाथीसूपसाहोता 


ॐ, इतके पछि हाथी के रूपके त्रिषयमे उनमें क्षगदा हृ ` 


इस षाड को देल एक मतुष्य ने उनसे कहा कि-तुमक्या ` 


 क्करदेदो,वे बोरे आप प्हो कर हमारा ङ्गगड़ा भिदे ५. 





उक्षे कक अच्छा । निदान उने सव की बात पुन चुनकर 
कशतुपरमेंसे एकने भी ठीक रीतिसे हाथी को न पि 


चाना, न हाथी खम्भेके सदश्दै नमूत्रसा होतादैन 
 विगौराके द्ग होताहै, न घ्रुषके दुरयदै, हायोकार्पोव 


वस्य होता है, आर पीठ विटाराकी नाई होतीहै, पेषेरी । 
क्रक ज्ञान जिनको एकदेशी दै, वे आपस भे बादाविवाद्‌ ^ 





५३२) एक वार महाराज वर्द॑मान की सभामे इष 


बात पर बडा षिचारहूमाथाफिरिवव्डेषहै कि विष्णु 


= 9 





मसं किभी ने कहाहर बडे हं आर्‌ किसीने कहा हरि 1 





मे एक शेव ( शिवजी का भक्त ) र 
भगान्‌ शिषने उको अपना ` 





ट । मेरी भक्तिसेत्ूनेमेरा १ 




























जीकीञ्कति! (१३३) 


` श्रीप्रीरामकृष्णजी 


 दशेन पाया परन्तु जवतक कपमरखापति हरिसेतेराठष (वैर) . | 

 अवरदूर नदहोगः) तव तक मं तेरे उपर रन्न नदीदोभ्गा। ` 
 रषरने यह ब्रात सुन कर शिर ज्ुका ख्या | भगवान्‌ शिविभी | 
। वहासि चल दिये। देव फिर साधन करने कगा।उस्के साधना 
सेरिष्रनेव्यकुञहो फिर उसे दशन दिया। किन्तु दवार्‌ 
, भगवान्‌ शिव आधे हर ओर अधि हरि अर्थाव्‌ हरिकंकररूप ` 
 “ से प्रगट हुए । दैव आधी हर मृत्तिसे आधा प्रशत्र आधीहरि | 
समूत्तिसे आधा अप्रपन्न हया । इसके अनन्तर वह भरकटभूत 
अपने इष्टदेवकौ पूजा करने रगा । पाय धोने में केवररशिर्वांज्ञ ` 
 कार्पावधोया हरि अंशपेरकोद्टनेकीतौक्यादेखातक ` 
(४ नहीं । भगव्रान्‌ शुक्पाणिने कहा- देख तेरी मनोकामना पूर्ण 
, तोहोमी परन्तु षिष्णुकेद्रेषसे बहुत ष्ठेश उठाना प्डेगा। 
निकषा करके तुक्च हरिहर मूत दिखखाई । हसे ओरहरि ` 
>» मँयेष् नदीहै। इस्त बातत को तुक्च समक्षनेके ल्यिरैनेयत्र 
किया, परव न समञ्च सका । शिवकी यह बात सुन वहदैवं ` 
एक गाँवमे रहने ख्गा। धीरे २ गविके रोग उसको पहचान ` 
गये करि यह हरिका नाम घुनके चिदता है । तव उसको. 
 देखतेदी माव के ठ्डकों ने “हरि २" कह कर तारी बजाना 
शरू किया। देवने उपाय हीन होकर अपनेदोनों कानमे 
दो षन्धेख्ट्कादियेज्यों दही ख्डके दरि कहकर धिह्ठाति 
खोदी ब्रह अपने कानों के घण्टे बजाने छ्गता जिसमे ५ सको ` 















{ १३७) | ्श्नारामकृत्णजाका अक्त 


(५३४) कङ्कत्ते के वहूतसे पन्थ । एक मनुष्य 


ट कल्कत्ते जाने का मामं नदीं जानता था। उस्ने द्सरेसे प्म ` 


वह इशारा करके बोरा उस्र पथे जनाजो। थी दूर चलकर ` 
उसने तोषरे सेपढा ओर उक्षत दृक्षया रस्ता बताया । इसी 


अकार पूछने से बहूत पन्थ उसे ज्ञात दो गये जिसमे से एकमं 


चह थोडा दूर चलकर किरलोटकर दुसरे मगेसे चरने ` 
 खगताथा। अन्तम इसका फल यह हुआ करि वह केवर घूमता 


डी रहा परन्तु करकत्ता न पर्चा । यदि कर्कत्ता जाना चाहो 
तो जो मनुष्य पेथ (रास्ता) जानता है उसकी वात पर विश्वास 


 करफे चछो। इस दृष्टान्त का दृष्टान्त यहदहै किईश्वरके 


किक 


निकट जाना चाहे तो किसी गुरूके उपदेश पर विश्वास छ 


क 


कर्‌ चरो क्कि यदिदेसान करोगेतो बीचदीमें मटक 


रोगे । 














स कार मरण 5 उसको ओर किर्सं नः न देखा । समय बीतने 
य कुट र (५ | बहुत देर पीट क्या ५ ५ 


१ 





वकर पृछा “ तुम कहां गये ये ” बह बोला कि 


(५३९५) स्वप्र ओर जाग्रत अवस्था के विषयम चचां ` 
करते २ परमदंसदेवजीने एक कहानी क्दीकिएक मनुष्य 
थानो किसी की नोकरी चाकरी नहीकरताथाइ्सीखि 
उसकीस्लोउतसेमलाञुराकदा करती थी। एक दिन (धारन्ध्े) 
उसका ठ्डका बीमार होकर मर गया। घरके सरोगदहाय 
इय कर रोने लगे । उसी समय वह मनुष्य कपड़ा पदिन कर 


५५५ 


त चन रीकीतराशमे गयाथा”। स्ीयहघुनक्र बोरी 





श्रीश्ररामकृष्णजीदी उक्ति ( १३५} 


हाय! तुम कैसे मनुष्य हो, तुम्हारे हदय मै बिख्रुल केह ` 


ध न. 


नहीं ह । ठ्ड्के को मरे बहत दिन भी तो नहीं हृष ह ठम्हारे ` 
 दिल्मेकछभीदुःखनदींहृयानो तुम आनी नौकरीकी 


ताश मे गए” । बह हस कर बोखा “सुनो ! एक दिनेन 


 स्वभ्रदेखा किमेरे सात छ्डके हए । भैं उनकोचकेकरवडा ` 


७ $. 


 असन्नदोर्हादहं। इतनेमेमेरी नींद खुर गरईतोवहांषुक 


ˆ भी ष्डका न पाया ओर सुश्च उनके स्यि कुड भी दुःख नं 
हआ । 


(५३६ ) किसी मनुष्य को दानस्र पुण्यहोता है ओर किमी ` 


 कोदेनेसे पाप होता दहै! तथाहि (जसे) एक कसाई एक गाय ` 


को बध करने के निमित्त व्थिनजाताथा । ओर गायभागने 
 कीवेषठा करती थी, इस यियिकसाईको उसेकेजनिमेव्डा 
| कष्ट उठाना पडा। पन्थमं एक अतिधथिशाखयथीं ।गायको 
ध प्क पड्स बाध कर्‌ कसान जाताय साखाम भाजन एकच ॥ 


| तव उसके शरीरम व आया। तोवहगायकोखीवलके 





| शया । अन्ते उस मायके वध का चार आनेभरपापक्साई्‌ 

को जौर बारह आनि भर पाप अतिधिश्ाखके स्वामीको 

।  मिखा क्योंकि खाना न मिलता तो कसाई उस दिन गायको 
 नहीलेजा सकतायथा, | 


1 क स 












४ 


ओर मिका भेद्‌ बुद्यारा बनादी दै । तोतुमक्यों वनभ 
अआषएदहो। ^ 1 





भी आ पहुची ओर पतिकी करवूति देख पास आकर ` 
खकितुमक्याकररदेही”। पतचुपहीगया । ज्ञाने 
` पेरसे भिद्घैको हटकर दीरे देखकर बोरी कि अभीदहदीरा 


द, ५३९) आप शली ठेके शृहस्थ क्यों नर्ही बनते ! इस 
भ.के उत्तरम स्व्‌।मीने कहा एक दिन भगवान्‌ स्कन्दने एक क, 








श्रीश्चारामक्ष्णजीकी उक्ति। (१३७) ` ४ 


पदार्थों में माभाव होजानेसे उनका विवाह नदीं हृया।रेसेरी ` 


हमारीभी स्थितिदहै। ओर हम भी सब स्ियाको मातासमान 


५४०) जिसे मखी पकडनेकी आदत बहयदिपघुने | 


कि किसी तरावमे बड़ी २ मछलीयां दतो उस तखावके मच्छी | 
, पकडने वाके पास जाकर पा कि क्या इस ताखावमे सच- 


 युच बडी > मछ्टीरह;ः ओर यदिह तो किस चारेसे फंसती 


६ । देसे सव भेदे कर वहवेसी फंकके धीरे २ जांच | 
करेगा जब मछटीके चारा पकडनेसे चिप्पीको दिखती देखेगा ` । 
तो मछटीको पकड़ सकेगा इसी प्रकार घम्भराज्यमं भी सुक्को | 


हापुरूषांकी बात पर विश्वास खाकर, भक्ति रूप चारा डाछ 


 मनलूपवेसी, ओर माणरूपकाटलख्या कर धीरन षरके 


| + बैठना चादिये। 


५ (५४९) कोई राजा ब्रह्महसाके भार्याशचत्तके पृ 


० 





ख्ये किकी ऋषिक पास गया । ऋषि उस समय न्दाने गये ई 


भे । उनके लड्केने कहा ^रामनाम तीन वार उच्चारण करो । 





। अह्महलया मिट जायगी । ऋषिने आ कर जव यह वात सुनी 





क च 


॥ तो बोरे चाण्डारे। एक बार रामनामलेनेपे करोडं जन्मक्रे 
 पापदूरह्योजातेह। फिर तूने तीन वार राम नाम उच्चारण 














1 । {( १३८ ) ष्णली | 
डमे ्टका देते ह । न्यौरा घटसे बाहर निकर्कर इधर 





षर धमता दै, किन्तु यदि उसे कोई डाटियाङ्ढ ख्टका 


शो तौ वह दौड कर घठेमे जा धुसता है, पर बहुत देर वहां 
नदीं ठहर सक्तां । गले की रस्म जो इट वधी होती दै 


रे बह फिर नीचे उतर आता है । विषयरि्त पुरुष ` 














रेक विषय रूपी ईट के सहारे फिर उतर अति £; ओरविषयमे 
 च्पिहो जाते ह। < 


ओर उचकते हँ, बहां बहुत देर न रह सकनेके कारण संसा- ` 


।  : (८७३) बडा “स्वा रव नही करता किन्तु “हम२ ` 
 करतादै। सो इसी का परिणाम यह होता है कि मर जाने (1 
पर उसके चामका दोर ओर नादीसे तति बनतीदै जिसमे 












रई घुनी जाती है। धुनते समयत ्तुदी र करती है 





क्री यह वात घन करर उसने चाहा कि फिर 





। | (५४७) किसी युवाने परमहंसदेवजीके पास आकर पूछा 
 (महाक्ञय ! धम्मंकी चचां चारों ओर ५ घुननेमे आतीहै ` 








श्रीश्रीरामरूष्णजीकी उक्ति । (१३६). ध 




















श्च करू परन्तु परमहंसदेवजी ने कहा “जाओ जाओ" बोध 
होतादै तुम्हारा तकं वितर्कं करने क विचार दहै” । तवबह 
सुवा चुपचाप वहसे चल दिया। ~ 
(५४५) शङ्कराचायंजी का एक षण्डामोकं नामक रिष्य ` 
था । जव शङ्कर स्वामी कहतेये “शिवोम्‌” तो वहभी कहता = ` 
| था ^रिवोहम"। अर्थात्‌ शङ्करस्वामी जो कसेये वहभीवदी 
|  करताथा। उसका यह वडा गुणथा कि पूरा गुस्मक्तथा। 
। इस च्य बड़े यत्ते गुरू कीसेवापूजाकरताथा । य॒रूके | 
भाजन के पीठ जूटी पत्तर मे पसाद पाताथा। इसषशिष्यर्मे 
| दोष यहयाक्ति वह अपने आपको शङ्करस्वामीकी नारसुक्त 
| पुरुष समङ्ञता था । शङ्करस्वामी एक दिन ज्ञान देनेकेख्यि 
 घश्रको साथ लेकर लुहारकी दुकान पर पहुचे ओर नर्ते ` 
|, इए रोहे का छाल छड उसके देखते ही देखते चवा गये ओर | 
| उससे बो छे मेरा भसाद खा । किष्य चकित होगया करि ` 
त्ष रोहेकाच्ड कैसे खा सकता हं! फलतः बह उस काबः ` 





` : ^ (न्ह ॥ ते ३ सयुद्रके वायुते पेड इयादि सभी वस्तु 
गने र्गते हँ वेसरी ब्रह्मपषागरके वायु मनुष्य गखाउ पकड 





२ ( १० ) श्राश्रीरमङ्ष्णञकी उक्ति) 


इधर उधर चक्कर खाने रुगे । जगद्वरु शङ्करनी बह्मसागरका 


तीन चुर्‌ पानी पीके य्दके समान पड है। उस समुद्रकी थाह ` 
कोन लगा सकता है! ४ 
(५४७) सतयुग ओर अतार्मे जो योग ओर तपस्य 





बति खी दहै, उनके विषयमे परमहसनी दृष्टान्त देके कहा 











कि अव बह शक्ति मनुष्यं नहीं है । इष समयके अवतारके 
| ५ मतसे चलना चाहिये । 


, करतेये कि बादत्ारी समयका सिद्धा अवनी चर्ताक्यां- , ` 


(५५८) किसीके भीतर क्याहै सो कौन जान सकताहै१ 
मनुष्य उपर से जिसको बुरा, जडबुद्धि ओर पागङ जानते है 


५ उंसकं भीतर सम्भव ह वि साघु आत्मा निवास करता हो ( 


= समाजसे सम्मान मिना यथाथ साधुता का रक्षण नरी कहा ` 
जा सकता । (1 । ५ ५ | 
(५९) एकल्ीनेजन्महीसे बडे साधुभावे अपनां 









बिताया परन्तु मरते समय जव शोग उसको गङ्गाजीर्मे 


` जल्दाह करने को ॐ गये तव गङ्गाजी की रुरो की कवार ` 
उसको कमर पर चोट लगो जिससे उसके वित्तम छ कुभाद ` 


मा बोध हुमा बसर उतनेही दोषसे दूसरे जन्ममं वेष्याका 


















श्रीश्रीरामरङृष्णजीक्ी उक्ति) ` (१४१) 1 


 चिमे्ैजो ईश्वर का दन चादतेदै ओर यत्न करके उनके ` 
निकट आति 4. 1 
| (५५९) धान के बडे रदश ये खाई भरकर चृहादानी 
 रखदेते है! राई की गेषरदुघकर चरे चाव कोषखोदरष्े ` 
 खनेको दोडते दै ओर अन्तमं चूहादानीमें फंसकरमारे जति ` 
ई! जोवकीभी यहो दशाह कि बह्मानन्दरूपपुखकोखोड ` 
कर विषयमे जहां बहुत थोडा सख बोष होता फसनजति्है ` 
ओर माया मे मारे जति, 0 
` ` (५५२) एक मनुष्य ने घर छोड ९४ व एकान्तमे 
| साधन करके कुक सिद्धि पातकी | तव उसने षरणरौटकर 
। अपने बंडेभाईसेकहा।रे माई! मेने सिद्धाई पारदे माई 
नेपा, कौनसी सिद्धाई तुमने पाई दै! उसनेक्हा्मषेदरक 
+ खड़ा होकर गङ्गापार कर सकता हू । बडे भाई ने उर्हनादे ` . 
 करकहाकरि ४ वपे तपस्या करनेके पीछे तुमनेकेवखयही 
सिद्धि पाई निस्रको मनुष्य एकय्ेमे पप्र करसकताहै1 
 ठुमने १४ वषै जो तपस्या मे विताये उसके स्थानम योडेसमय 
मे येखा कमनिका कोई व्यापार क्यों नी सीख्रा, गङ्गा पा 
हो नति 1 
 (५५र) किसी समय हद्यनाय युखोपाध्याय ने परम ् 4 
! हंसदेवसे कहा “मामा सचिदानन्दमयी माता का दकेन आप 
4 ई गे । रामकृष्ण को 


न 





















९० 


म | । ( ९७२ )  श्रीश्रीरामङृष्णजीक्री उक्ति । ॥ 








 परमहसदेव यह अचम्भा देख कर बोठे व्नहीमां न्दीष्मे 


आर पकार की पिद्धियांमेसेएकको भी नदी मागता । 
(५५४) प्तिग का स्वभाव है कि उीजनयाखा देखते दही 


उसमे गिरना चाहता दहै चहि उसमे गिरकर माराजाय। 


` उनियाठे को कोई आवह्यकता नदी कि पर्षिग सुश्मेशिरे ` 


इती भकार सच्चे भक्त ई्वरमे गिरते दै चदि कृही क्योंन ` 





 आवादहैवे उसे ही आत्मरूप कर ठेते है । 


परन्तु ईश्वर को कोई आवहयकता न्ह । जो उनके पास `: ` 


01 (५५५) एक समय कोई मनष्य जहाज पर चलानजता . 


राक्ष उते पकड कर विभीषणके पासलङेगये विभीषणने 


आरति उतार कर उसको इस ट्यि पूजा की कि रामचन्द्रनी 
ने मनुष्यरूप मं अवतार लिया था। ५ 





| (५५६) सिवार (काई) के इटादेने से बह फिर भीःजः ` ` 








को हटा ञान ओर भक्तिका येरा बनाया नाय तो १ फिर 


रकी मापि का एक उपाय दै इसके उच्तर भे स्वामी ने 
तम हठयोगी के तनके ऊपर मन आ नाताहे। जसा ध 





(क दी मायाको हदादेने पर भी व्हफिरि 
^ ती तीदहे। सिवारको हठाके यदि चारों जर र्वांसकाः 
 वेड़ावाध दिया नायतो फिर वह नही फेठती, एेतेदींमाया 









ध्रीध्रीरामरूष्णीकी उक्ति! (१४३) 






















(५५८ ) नेसे रापरीला के स्वांगमे कोह मनुष्य (मारीच) 
भाया कां द्ग बनके आता है पर वह सचमुच मनुष्य होता 
ह, वेमेदी यदपि सव लोग मदुप्यका चोखा पहने हए पर 

 वास्तवमें उनम॑सेकिसी कावावकाषा) क्िसीकारोक 
कासा ओर किसीकासर्पकासास्वमावदहोतादहै। 
 , ` (५५९) परमहंसनीने मक्तमार ग्रन्थ के विषयमे कदा ८ ५ 
 ईैकिनो कोई भक्तमाल पे वह कषरपना ओर एकदेशिता | 
साग करके पदे विसमतादीन उदारबुद्धि परमहंसजीने सव॒ 
अतं का ई्वरके पास पर्ने का मागे मानाथाउनके सामने 
जो कोई किसी मतकानिन्दा करके अपनी मतिकों पुष्ट 
करता उस्पर परमहसजी अमरसन्न होतेथे। 


(५६०) प्रभ-साधना को गति कैसी होती ह 
ह उत्तर-साधना की चारु तीनपभ्रकारकीहीती 
दै । एक चीटीकी चार, दूसरी बन्दर की चारः तिसरीपक्षी 
की चाल । पक्षी की चार जसे पक्षीने रक्षके पके फलम चच 

भारो ओर फल गिरा ओर पक्षी उड गया, उसे फल नही 

मिला । बन्द्रकी चाल जसे बन्दरने हरमे फल क्के ज्योहीं 
छलांग मारा कि फल गिर गया । चीरी कीचारुनते चीरी 
धीरे २ अपने मोननके पास गई। ओरधीरेर उसेखाने 


[#. र &. 


 खगी । साधन भी चीरी के समान करना उत्तमहै। ` 






















(१७)  शीश्रोरामेङ्ष्णजीकी उक्ति । 


= ध, 


मे लेखते दै वहां उन्हँं डर नही रमता प्र ज्याही माता आती 


~ 


क पास दौड जाओगे, 


| (५३) श्रीरंग देश्च मं एक ब्राह्मण रहता था । वह ` 
 कपदयथा प्र हर दिन गीताके अटारहे अध्याय कापा 
करता थां ओर निरन्तर आनन्द के आंसु बहायाकरताथा। 
 ओीताके पदो का ठीक उच्लारणमभी वह नहीकरसकता था 
तव भीता का अर्थ केसे समशन सके। सब रोग उसकी हंसी , 
उड़तिये परन्तु बह एक भी नहीं सुनता था । आपना पाठं ` 







तिदिन करके. आनन्द के आंच 



















 . श्री मोराङ्देवजीने उसको ध दय 





 गीताकासारपायादहै। + ५ 


है त्याही सिलौना फक के अम्मा करके उसके पास दौड 
जते, तुम रोग भी रेसेदी धन; मानः कौतिकी पुतली से 

 सेसारमें सुख भोगतेहो कोई डर नरी पाते प्र यदि षक 
षक वारभी आनन्दमयी माता का ददन पाणे तो तम्द 
धन, मान, आर कैति अच्छी न छगेगी, सव छोड तुम माता 


चच  बहाताथा। एक दिनिश्री ` 
गौराङ्ग चेतन्यदेवजी ने उसके निकट आकर प्छ बेटा गीता ` 
 कीकोनसी वात पर तुम्हारे इतने आघ बहते है! उसने ` 


पाठ करता ह तव तक ध्यानसे देखता हं कि श्री 1 
अज्जुनके रथ पर वेठकर उसको उपदेश दे रहेर्दै। 
दयसे लगाकर कहा 'तुद्यीने 


= न 


८६५६२) छोटे २ वाक घरमे केरे मनमनि सिनं 


शरीश्रीरामङष्णजीकी उक्ति! (१४५). ८ 


यह सुन कर छडकाकं समान सुधेपनसे बोले “नई महाक्षय ! ` 


भ यह नदी कह सकता” । उन्होने यह बातदरेसे मावे ` 
कही कि केशव वायू कीनसरमेघुसरगई। ओरकेशवबावूने 
बड़ी यशेमा करके. ओर छोगेसि यह बात कदी कि परमहंसनी ` | 





सोने पर मेरा स्वातन्व्य नरींहै॥ 













रहते दै; अन्तम जव सब आडम्बर दर हो जाता रै ओर नारद 
मुनि मेम भरे मीठे सरसे गान आरम्भ करतेदै। त्वश्रो 













मेरे समान दूरा कोई भक्त नरी । भगवान्‌ नेउनको अभिमान 


की कसी विलक्षण रुचि दै कि पाठक छेते जिका हा 
अपने आप ठेदा पड़ जाता है अहये ! बह भी कहतादहैकि 


(५६५) कष्णीटाके नाटकमे तुमने देखा होगा कि 
जव तक रोग गोरमार (गडबड) मचाये रहते षै कि कान्हा 
आओ! यांचा २ के गाते तव कृष्णउनकीओरहेरते ` 
भी नही, नेपथ्यमें उपदामसे हुक्का पीते ओर बात्तीखाप कसते | 


कृष्ण नही ठहर सकते ओर तुरन्त रङ्गमूमिर्मेः आनते हैः 
` साधकके वित्तकी उत्तिकी टीटाका भी यही मावपायाजाता 


श सी र समय नारदजी.को अभिमान हया कि ` 









 वानूजीके षास जाकर अपना अनुभव कहं छुनाया । भगवान्‌ 
जोन कहा- “नारद ! तुम यह तेर को कटोरी हाय मे लेकर 
















4 "1 था पवि. वढ्मः ५५ ही ग छरकने ख्गता था इस इर द ध 
 सेमेरीदुष्टितेककी ओर हीरदी आपके स्मरण में येशा ' 
~“. भ्वान्‌ केप जा सकता था ! भगवान्‌ ने कहां “नारद ! एक „+ 
















प्र उससे षहानहीमरा ` 
जाई नो कुछ निय कमाताथा बह्‌मभीःउसीषडेमे डाख्ता 








सपार में ब्म इुःख है क्योकि आपदे वेतन (-ठनलाह ) से 
मेरा पूरा नहीं पडता । यह सुन ५ राजाने उसका मदी 








1 हे । पिले बह मेरे पास 
आके कहा करता था कि. सात घडे षन रोगे ! हमने पृ 








(१७) 


 सेबोखां-देखो “ कीरं किसी कान्ह है । ब्राह्मणने उस 
कीं यह वात न मानी, उत्तर देके कहा-जो गतुष्य मातापिता 
ओर पत्री के द्यि दिनरात चरमा करतादहै, वहकसे समक्ष 
 सकताहैकि उसका कोई नरी दे, हे गोसाईं हमारा माथा 
 दुखने ती ह ¢ ओर हमारे हेश के निवारण 














 देभोतोभीः तुम्दारीन होगी परन्तु यथार्थ म त॒म भूल्तेहो, ` ध 
यदं मत कहो कि तुम्हारी माता, पिताः पनी, वा पुत्र तुम्हारी 
सहाय करेगे, मेरी बात सख हेवा मिथ्या इसकी परीक्षाकर 





द्द तव जगत काल दिखक्विगे निदान सन्यासीके कथ- 
ननुतार ब्राह्मण घर जाके चिन लगा, उस्र समय अनेक ` 
वैय डाक्टर अयि पर उसकी पीडाकिसी मकारनषटीःमाता 











द सब रोने खगे मः इसी संमय वह सन्यासी भी पहुवा ओर 
बोखा कि-सचयुच इसकी बीमारी “ बड़ी कंडी दै, ` यदि 
इसके लिये अपना भाण न्योछावर करे तौ यह अवं भीव्च 

सकता दै, यह न घव के सव चकितः होगये, सन्यासी ने व 




















माताम माणन दी ी तो ओर र कोन देगा । बद्विया रोकर 


नो आप करेगे सो करूगी आप र | 


ही; सन्यासी ने कहा-यदि शस दृष्टि ` 


„ आज्‌ घर जाओ ओर बहाना करके चिाने टगो; हम 


गे 








